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छुंघट 


अक : 


राष्ट्रपति मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 
भारत सरकार ने शुक्रवार को महिला 
आरक्षण विधेयक के लिए एक गजट 
अधिसूचना जारी की। अब इसके 
अधिनियम बन जाने से लोकसभा और 
राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें 
महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी । 


महिला 

आरक्षण 
विधेयक को 

मिली राष्ट्रपति की 


मंजूरी, बना विधेयक 


नई दिल्ली । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी 
प्राप्त होने बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत में कानून बन गया। 
राष्ट्रपति मुर्मू की सहमति मिलने के बाद भारत सरकार ने शुक्रवार को महिला 
आरक्षण विधेयक के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की। अब इसके 
अधिनियम बन जाने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें 
महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि आरक्षण नई जनगणना और 
परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। 

संसद के एक विशेष सत्र में, महिला आरक्षण विधेयक को इस महीने 
लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, जिससे यह भारतीय 
संसद द्वारा एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गई क्योंकि इसने 49 सितंबर को 
अपना संचालन नए संसद भवन में स्थानांतरित कर दिया। 
केवल एआईएमआईएम ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करते हुए कहा 
कि इससे केवल सवर्ण महिलाओं का उत्थान होगा क्योंकि मुस्लिम महिला 
प्रतिनिधियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। कांग्रेस ने भी ओबीसी आरक्षण की 
मांग की और संसद में इसके पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के 
बाद भी इसे लागू होने में लगने वाले लंबे समय पर सवाल उठाया। 
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मूल्यः 2/- 


महिलाओं को जाति के आधार पर विभाजित 
करने की चालें चल रहा विपक्ष : प्रधानमंत्री 


छत्तीसगढ़ | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला 
आरक्षण विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) 
की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रही 
कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि वह 
कांग्रेस) महिलाओं को जाति के आधार पर 
विभाजित करने की नई चालें चल रही है। राज्य 
में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की दो 
परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह परिवर्तन 

महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए 
प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से वादा किया 
यदि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा 
छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई तो उसके मंत्रिमंडल 
का पहला फैसला आवास आवंटन की प्रक्रिया में 
तेजी लाकर हर गरीब को पक्का घर मुहैया कराने 
बारे में होगा। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के अंत 
में विधानसभा चुनाव होने हैं [राज्य विधानसभा की 
90 में से 74 सीटों पर कांग्रेस के विधायक 
निर्वाचित हैं। उन्होंने कहा, मोदी ने आपको दी 
गई गारंटी पूरी कर दी है। इससे लोकसभा, 
विधानसभा में बहनों के लिए 33 फीसदी सीटें 
आरक्षित हो जाएगी। भाजपा सरकार में नारी 
शक्ति वंदन अधिनियम अब सच्चाई बन चुका है 
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पर हस्ताक्षर कर 
दिया है। यह अधिनियम अब कानून बन गया 
है। 
उन्होंने कहा, मोदी जो गारंटी देता है, वह पूरी 
करता है। लेकिन आपको खासकर माता-बहनों 
को बहुत सतर्क रहना होगा। यह 30 साल से 
लटका हुआ था। सरकार आईं और गईं, बोलती 
रहीं लेकिन काम नहीं किया। कांग्रेस और 
इसके घमंडिया साथियों को लग रहा है कि 
मोदी ने क्या कर दिया। वह गुस्से से भरे हुए 
हैं। उनको लगता है यह सभी माताएं-बहनें 
मोदी को ही आशीर्वाद देंगी। इसलिए डर के 


श्‌ 


प्रध 


कारण नए-नए खेल रहे हैं|” 
उन्होंने कहा कि ना चाहते हुए भी उनको 
संसद में समर्थन क्यों करना पड़ा, माताएं बहनें 


आपकी जागरुकता के कारण ऐसा हुआ। अब 
उन्होंने नया खेल शुरू कर दिया है, अब वह 
बहनों में भी फूट डालना चाहते हैं। बहनें 
संगठित हो गई हैं। यह चाहते हैं कि माताएं 
बहनें संगठित ना हो। जातिवाद में उनको तोड़ा 


जब आडवाणी ने 


शिवराज की तारीफ की 


मजबूत थी और यही 
में वह प्रधानमंत्री की 
गए थे। जब 2043 


साफ करने की कोशिश 
उसके सामने दो बड़े 
एक ओर तत्कालिन 
नरेंद्र मोदी थे तो दूसरी 
मुख्यमंत्री शिवराज 
$ लेकर भाजपा दो खेमों 
सबसे बड़ी बात 

वरिष्ठ नेता लालकृष्ण 
से शिवराज सिंह चौहान 
थे। मध्य प्रदेश में 
शिवराज सिंह चौहान 
आडवाणी का पुराना 
में बना हुआ है। 


चुनाव होने 
को लेकर 
भाषण 


शिवराज सिंह चौहान की पकड़ बेहद 
कारण था कि 2043 
रेस में भी शामिल हो 
के दौरान भाजपा प्रध. 
गनमंत्री के चेहरे को लेकर अपने स्थिति 
श में जुटी हुई थी तो 
विकल्प आ रहे थे। 

गुजरात के मुख्यमंत्री 
री ओर मध्य प्रदेश के 
सिंह चौहान। इसको 
में बटी हुई थी और 
यह है कि भाजपा की 
आडवाणी पूरी तरीके 
हान के समर्थन में खड़े 
ने हैं। लेकिन 
कर लालकृष्ण 
फिलहाल चर्चा 
आडवाणी ने तब मध्य 


नेटवर्क परियोजना समेत 


जाए इसलिए भांति-भांति के तर्क देकर विभाजन 
कर दिया जाए, झूठ फैला दिया जाए। मैं 
छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों को कहना चाहता 
हूं कि वह सतक रहें। उन्होंने कहा, यह आने 
वाले हजारों साल तक प्रभाव पैदा करने वाला 
निर्णय है। हर परिवार में माताओं बहनों को 
शक्ति देने वाला काम हुआ है। आपकी बेटी का 
भविष्य उज्जवल बनाने का काम हुआ है। आप 
को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप. 
में एकता बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 
छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया कि यदि 
भाजपा छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई तो उनके 
मंत्रिमंडल का पहला फैसला आवास आवंटन की 
प्रक्रिया में तेजी लाकर हर गरीब को पक्का घर 


के 
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पैसे मंजूर किए। कांग्रेस 
सरकार की वजह से या तो वह रुके हुए हैं या 


छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए 


हमने 


फिर देरी से चल रहे हैं।” उन्होंने कहा, हमने 
छत्तीसगढ़ के लिए, आपके लिए पैसे की कोई 
कमी नहीं रखी। यह बात यहां के उपमुख्यमंत्री 
(टी.एस. सिंह देव) ने सार्वजनिक सभा में कही 
थी |” प्रधानमंत्री का इशारा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ 
जिले की अपनी यात्रा की ओर था। विकास 
परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान सिंहदेव भी 
वहां मंच पर मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि 
केंद्र राज्य के प्रति पक्षपाती नहीं है। प्रधानमंत्री 
ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने सच बोला तो पार्टी 
में तूफान खड़ा हो गया, उनको निशाना बनाया 


प्र 
मुहैया कराना होगा। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में 
जब तक रमन सिंह की सरकार (2003 से 2048 
थी तब यहां भी हम तेजी से गरीबों के घर बना 
रहे थे 


| लेकिन जैसे ही यहां कांग्रेस की सरकार थी 


जाने लगा। प्रधानमंत्री ने पूर्व की संप्रग सरकार 
का जिक्र करते हुए कहा किसरकार रेलवे के 
लिए प्रति वर्ष औसतन 300 करोड़ रुपये देती 
लेकिन केंद्र सरकार ने रेलवे नेटवर्क के 


बनी तो वह उसमें घोटाले तलाशने लगे। उन्होंने 
छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर भारी 
भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने 


विस्तार के लिए एक साल में छह हजार करोड़ 
रुपये दिए हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार पर 
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चावल 


कहा, छत्तीसगढ़ आकठ भ्रष्टाचार और कुशासन 
से त्रस्त है। राज्य में सरकार के नाम पर 
सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। हर योजना में 
भ्रष्टाचार हावी हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस 
सरकार को हटाने और भाजपा को लाने के लिए 
आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अटलजी ने 
छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं को समझते हुए इस 
प्रदेश का निर्माण किया था। 

छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भाजपा केंद्र में 
हो या राज्य में पूरी तरह से समर्पित रही है। 
आज मैं आपको यह गारंटी देने आया हूं कि 
आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी 
कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। आपका सपना 
मोदी का संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 
छत्तीसगढ़ के हर परिवार का सपना तभी साकार 
होगा जब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार 
होगी। उन्होंने कहा,” दिल्ली से मैं जितनी भी 
कोशिश करूं यहां की कांग्रेस सरकार उसको 


फेल करने में जुटी रहती है। पिछले पांच वर्षों में ` 


छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ 
रुपए मिले हैं । 


वितरण में घोटाला करने का आरोप लगाते हुए 
प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से पूछा कि क्या वे 
छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस को मौका देंगे। 
उन्होंने जनता से पूछा, आप बताइए कि क्या जो 
राशन में घोटाला करे वह वापस आना चाहिए? 
उनको दोबारा मौका देना चाहिए? अगर मौका 
मिल गया तो वे ज्यादा घोटाला करेंगे |" 
उन्होंने कहा, कांग्रेस मोदी से नफरत करती है 
क्योंकि उन्हें लगता है कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति 
कैसे प्रधानमंत्री बन गया। वे मोदी पर निशाना 
साधने के बहाने पिछड़े वर्ग को गाली देते हैं। वे 
(कांग्रेस) दलित, गरीब, आदिवासी और ओबीसी 
नफरत करते हैं|” छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के 
अंत में विधानसभा के चुनाव होना है। राज्य के 
मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने राज्य 
में दो स्थानों से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की 
थी जो आज बिलासपुर में समाप्त हुई । भाजपा 
की पहली परिवर्तन यात्रा 42 सितंबर को दंत. 
वाड़ा (दक्षिणी छत्तीसगढ़) से निकाली गई थी, 
जबकि दूसरी ॥5 सितंबर को जशपुर (उत्तरी 
छत्तीसगढ़) से निकाली गई थी। 


ज 


जयशंकर के बयान पर अमेरिका ने दिया जवाब, 


जिम्मेदार लोगों को ठहराया 


अलगाववादियों और खालिस्तानियों 
ली कि वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 
हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए 
दोस्ती की वकालत करते नजर आए। 


कई 


विकास योजनाएं लागू कीं, लेकिन वे 
बेहद विनम्र और अहंकार से दूर रहे। 
प्रकार, चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जैसी बड़ी 
ख्या में विकास और कल्याणकारी योजनाएं 


4 


हमेशा 


जाना चाहिए जवाबदेह' 


| के पनाहगाह बन चुके कनाडा की भारत ने ऐसी खबर 


की अक्ल ठिकाने आ 
भारत को जिम्मेदार 
विदेश मंत्री एस जयशंकर 


 गई। खालिस्तानी आतंकी 
ठहराने वाले ट्रूडो भारत से 
[कर ने अमेरिकी विदेश 


मंत्री एंटनी ब्लिकन और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ अपनी बातचीत के दौरान निज्जर मुद्दे के 


संदर्भ में कहा कि भारत निज्जर की 
लिए तैयार है। 

अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिकन का 
दौरान कनाडा विवाद पर चर्चा हुई 


इसी 
T और 


हत्या 


डी सं 


भी बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक 
किया। इसके बावजूद, मैंने 
वाजपेयी की तरह बहुत विनम्र पाया | 
आडवाणी वाजपेयी के पैतृक स्थान 
के ग्वालियर मेला मैदान में पार्टी के 
स्तरीय ग्राम और नगर केंद्र पालक 


चौहान को 


ग्वालियर 


और हमें उम्मीद है कि कनाडा और 
लिए मिलकर काम करेंगे। एंटनी ब्लिकन 
साथ बैठक करने का मौका मिला 


लागू 


या को लेकर 


कहना है कि 
जिम्मेदार लोगों 
भारत 
मैंने 


कर लगे उन आरोपों पर गौर करने के 


विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के 
| को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए 
दोनों में हमारे दोस्त इस मामले को सुलझाने के 
ने कहा कि मुझे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के 
फिर से दोहराया कि निज्जर हत्या मामले में 


राज्य 
और 


संयोजक सम्मेलन में 
पूर्व उपप्रधानमंत्री ने तुरंत अपना सुर 
लिया, क्योंकि उन्होंने मोदी के बारे 
सकारात्मक टिप्पणी भी की। उन्होंने 
"पार्टी चाहती है कि चौहान और मोदी 
भारत को दुनिया में एक महत्वपूर्ण 


रु 


॥ प्रदेश के मुख्यमंत्री 


शिवराज सिंह चौहान 


की दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाएं |” 85 


भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 
होने हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 46-47 
सालों तक भाजपा के चेहरा रहे वर्तमान मु 
ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर 
अभी भी असमंजस की स्थिति है। शिवराज 
सिंह चौहान पार्टी का चेहरा होंगे या नहीं 
होंगे इसको लेकर अभी कंफ्यूजन है। तो 
वही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं यह 
भी साफ नहीं हो सका है। हालांकि, एक 
वक्त था जब शिवराज सिंह चौहान भाजपा 
के वरिष्ठ नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी 
और लालकृष्ण आडवाणी के बेहद करीबी 
माने जाते थे। दिल्‍ली से लेकर नागपुर तक 


तुलना पूर्व प्रधानमंत्री अटल 


“बहुत विनम्र" रहे। 


बीजेपी के 
ख्यमंत्री नरेंद्र 


जमकर तारीफ की थी, यहां तक कि उनकी 
बिहारी वाजपेयी 
से भी कर दी। आडवाणी ने कहा कि 
चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने 
कार्यकाल के दौरान कई विकास योजनाएं 
शुरू कीं लेकिन वह वाजपेयी की तरह 


उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई थी जब 
कई दिग्गजों ने गुजरात के मु 
द्र मोदी को पार्टी में 'सबसे 
लोकप्रिय नेता' घोषित कर दिया था, जिससे 
मोदी के पीएम के सपने को बल मिला था। 
उन्होंने कहा था कि वाजपेयी जी ने सड़क 


नेता ने कहा कि जहां मोदी ने एक 


पेयी 


न 


बोल रहे थे। हालाँकि, 


राज्य को उत्कृष्ट राज्य में बदल दिया, वहीं 
चौहान ने मध्य प्रदेश, जिसे कभी बीमारू 
राज्य कहा जाता था, को सफलतापूर्वक एक 
विकसित राज्य में बदल दिया। उन्होंने कहा 
था कि मैं नरेंद्र भाई मोदी से कहता हूं 


हत्या में भारतीय एजेंट की संभावित संलिप्तता 


जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना 


बता दें कि एस जयशंकर ने कहा कि भारत 


गना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस मामले को 


सुलझाने के लिए कनाडा भारत मिलकर काम करेंगे | 


रत ब्रिटिश कोलंबिया में 48 जून को निज्जर की 
प्तता के कनाडा के आरोपों के संबंध में सूचना पर 


बदल 
रे में 
कहा, 
दोनों 
स्थान 
वर्षीय 
स्वस्थ 


लगाए हैं। हमने उन्हें बताया है कि यह 
कोई विशिष्ट सूचना तथा कुछ भी प्रासंगिक 
तैयार हैं, तो हम भी उस पर विचार करने 


गुजरात पहले भी स्वस्थ था, आपने 
उत्कृष्ट बनाया है और इसके लिए आप 


बधाई के पात्र हैं। लेकिन चौहान 


पैदा हो गई है। 


छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री (रमन सिंह) ने जो 
किया वह अद्भुत था आडवाणी की टिप्पणी 
से बीजेपी के भीतर असमंजस की स्थिति 


और 
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विचार करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मामला यह है कि कनाडा ने कुछ आरोप 


भारत सरकार की नीति नहीं है, लेकिन अगर वे 
गिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए 
के लिए तैयार हैं। 


शूँघट की बगावत [2 


नेता के 
बिगड़े 
बोल 


जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यह 
लिपस्टिक और बॉब-कट हेयर स्टाइल 


राष्ट्रीय जन 
कहकर विवाद 


खड़ा कर दिया कि 


लिपस्टिक और बॉब कट वाली महिलाओं 


को मिलेगा महिला आरक्षण का लाभ 


वाली महिलाएं महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर आगे आएंगी, जिसे 
संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित 
बयान तब आया जब वह बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम को संबो. 
धित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर लिपस्टिक 
और बॉब कट हेयरस्टाइल वाली आगे आएंगी। इसके बजाय सरकार को 
पिछड़े समुदायों की महिलाओं के लिए आर 


नेता ने 
अब्दुल 


चाहिए |” 
लड़ने का 


लड़ेंगे |” इससे पहले 


भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 
चीन को एक बार फिर से लताड़ 
कहा कि चीन अभी 
गलवान में झड़प क्यों 


ol/ 4 4) 


अपने समर्थकों 
टेलीविजन और सोशल 
बारी सिद्दीकी ने 
बिना टीवी देखना और 
इसके अलावा, 
आग्रह किया 

उन्होंने कहा कि आइए 
संकल्प लें। हम अपने 


को आगामी 


कहा, 


र सोशल मीडिया 


l 


सिद्दीकी ने अपने 


लोकसभा चुनाव संपन्न होने 
मीडिया से दूर रहने की भी सलाह दी। 
"आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल 


किया गया था। सिद्दीकी का यह 


क्षण प्रदान करना चाहिए। राजद 


तक 


किए 


पर समय बिताना बंद कर देना 
समर्थकों से अपने हिस्से के लिए 


इए हम अपने पूर्वजों के अपमान को याद रखने का 


बच्चों को शिक्षित 


बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 


करेंगे और अपने 


[कर ने वैश्विक मंच से 


हिस्से के लिए 
ने बृहस्पतिवार 


भी बहुत असामान्य बताया । 


भारत में अमेरिकी राजदूत 
"काउंसिल फॉर फॉरेन 


तक यह नहीं बता पाया है 
हुई थी। यह देखना बाकी है 
क्या करेंगे। उन्होंने भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों को 


ठ लगाई है। जयशंकर 


कि 
कि 


बहुत निंदक है। 


विदेश मंत्री की बात से साफ है कि भारतः 
रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं रहे हैं। गौरतलब 
जून 2020 को गलवान 


सिद्दीकी का यह 


बयान तब आया जब 


वह बिहार के 
मुजफ्फरपुर में एक 
कार्यक्रम को संबो. 
धित कर रहे थे। 
उन्होंने कहा कि 


महिला आरक्षण के नाम पर लिपस्टिक और बॉब 
कट हेयरस्टाइल वाली आगे आएंगी । इसके 

बजाय सरकार को पिछड़े समुदायों की महिला. 
ओं के लिए आरक्षण प्रदान करना चाहिए। 


भारत के साथ चीन के रिश्ते 
कभी सामान्य नहीं: जयशंकर 


तक कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। 


साथ झड़प में शामिल था। बीजिंग की ओर से आज 


चीन 


चीन के 


॥ तन जाने से 


को केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को चेतावनी दी कि अगर अन्य पिछड़े वर्ग 


का हक वे छीनेंगे तो यह वर्ग ईंट से ईट बजा देगा। राजद नेता ने 
विधेयक लाने में नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा पर भी 
जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के 
श जनगणना के पश्चात नए सिरे से परिसीमन के बाद ही 

जाएगा। 


महिला आरक्षण 
सवाल उठाया, 


राष्ट्रपति द्रौपदी 
बाद नारी शक्ति 
की सहमति 


लिए 


के लिए आरक्षित 


आरक्षण 


मुर्मू द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी देने के 
वंदन अधिनियम भारत में कानून बन गया। राष्ट्रपति मुर्मू 
मिलने के बाद भारत सरकार ने शुक्रवार को महिला आरक्षण 
विधेयक के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की। अब इसके अधिनियम 
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं 
हो जाएंगी | हालांकि आरक्षण नई जनगणना और परिस. 
गेमन के बाद लागू किया जाएगा। संसद के एक 
विधेयक को इस महीने लोकसभा और राज्यसभा द्वारा 
किया गया, जिससे यह भारतीय संसद द्वारा एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन 
गई क्योंकि इसने 49 सितंबर को अपना संचालन नए संसद भवन में 


लिए आरक्षण, 
लागू किया 


में 339 सीटें महिलाओं 


विशेष सत्र में, महिला 
पारित 


स्थानांतरित कर दिया | 


शांत करने के लिए कई दौर की बातचीत की। हालांकि, 


गर्मी थोड़ी कम होने के बावजूद तनाव कम नहीं हुआ । 


बता दें कि गलवान के अलावा 
मुद्दों पर तनाव बढ़ा है. दक्षिण चीन सागर में लाल 


जदूत केनेथ जस्टर के नेतृत्व में 
रिलेशंस' की बैठक में जयशंकर 


(एस जयशंकर) ने तंज के लहजे में चीन के बारे में 
टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत के साथ चीन के 
रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे। सीमा पर हमेशा दबाव 


रहता है। 


2020 में पीएलए गलवान में बेवजह हमारी सेना के 


मैं बेटा 


पं. सदानंद शर्मा नाम मेरा, 

नानक नगर में रहता हूँ। 

गले में क्रास पहन कर, 

नमाज अदा मैं करता हूँ। 
कश्मीर से कन्याकुमारी, 
बहुत बड़ा है घर मेरा। 

हर युवती बहन मेरी, 

हर युवक है भाई मेरा । 

न पंजाबी न गुजराती, 

न मैं राजस्थानी हूँ। 

भारत मेरी माता है, 

मैं बेटा हिंदुस्तानी हूँ। 


लिक को 


अधिकारी 
पुलिस 


सतेंद्र बाजपेयी 


कुमार 
मेडिकल 


कानपुर। मेडिकल उपकरण 


पुलिस के सामने आत्मसमर्पण 
बाद उन्हें गिरफ्तार 
ने यह जानकारी दी। 


जपेयी 
ऋषभ सिंह (32), 


कथित तौर पर 


में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 
के पति अंकित शुक्ला और उनके चार 
सहयोगियों ने शुक्रवार 


उपायुक्त 


ने बताया कि 


को 
त्‌ 
कर 


सेनाएं आमने-सामने हो 
लोहे की छड़ों और कीले तारों से कई घंटों तक लड़ते 
रहे। इस खूनी मुठभेड़ में 20 भारतीय जवान 
गए। 4975 के बाद यह पहली बार है कि वास्तविक 


नियंत्रण रेखा पर जानमाल का नुकसान हुआ है। झड़प 
के बाद सीमा पर एक तरह से युद्ध की स्थिति बन 
दोनों देशों की सेनाओं ने स्थिति को 


कानपुर रोडरेज प्रकरणः 
भाजपा पार्षद के पति ने किया आत्मसमर्पण 


गई। आखरिकार, दोन 


करण दुकान के मा. 


सीसीटीवी 


कि आरोपियों की पहचान अंकित शुक्ला (36), 
4१), अंकुर सिंह राजावत 
यशस्वी शुक्ला (27) और 
सूरज त्रिपाठी (35) के रूप में की गई है। 
उनपर रविवार रात 
उपकरण दुकान के मालिक को बुरी 
तरह से पीटने का आरोप है और वे सी 


त उफ 


मुकदमा दर्ज किया गया था 


बाद से 


$ 


आरोपों में मामला 


फुटेज दिख रहे हैं। उन्होंने बताया 
की घटना के बाद आरोपियों के 
करने, घातक हथियारों से लैस होने, खतरनाक 


कि 


रोडरेज 
खिलाफ दंगा 
तरनाक 


पति हैं। अंकित शुक्ला अपने 
साथ संयुक्त पुलिस आयुक्त 
के कार्यालय पहुंचे और 


हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने 
गमला दर्ज किया गया था 
पुलिस अंकित और उसके सहयोगियों 
की तलाश कर रही थी। 

उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ 
टीकेश्वर सिन्हा ' गब्दीवाला' भारतीय दंड संहिता की धारा 324 (खतरनाक 
घोटिया-बालोद (छत्तीसगढ) हथियारों से चोट पहुंचाना), 354 (महिला की 


और अन्य 
जिसके 
ं 


शुरू में 


प्रकाश तिवारी ने 
समर्पण के तुरंत 


पीटीआई- 
बाद आरोपियों 


हमने बृहस्पतिवार को 


न शहीद हो 


अंकित शुक्ला भाजपा पार्षद 


मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों 
समर्पण कर दिया। संयुक्त पुलिस 


पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया 
न्यायाधीश-चतुर्थ (जूनियर डिवीजन' 


| 


द सौम्या शुक्ला के 
पने सहयोगियों के गया, 
(कानून एवं व्यवस्था) 
मीडियाकर्मियों की ने 
के सामने आत्म. 
लिस आयुक्त आनंद 
को बताया किआत्म. ने 
को रायपुरवा 


अपर दीवानी 
जन 


नया नक्शा 


गवा दोनों देशों के बीच कई 


सिख ग्रंथी ने रचा इतिहास, 


अमेरिकी प्रतिनिधि सभा 
की शुरू की कार्यवाही 


न्यू जर्सी के एक सिख ग्रंथी ने अमेरिकी प्रतिनिधि 
सभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रार्थना की। 
न्यू जर्सी के पाइन हिल गुरुद्वारे के ग्रंथी ज्ञानी 
जसविंदर सिंह ने शुक्रवार को सदन में दिन की 
कार्यवाही शुरू की। कार्यवाही से पहले प्रार्थना आम 
तौर पर एक ईसाई पादरी द्वारा की जाती है। सदन 
के अध्यक्ष केविन मैक्कार्थी ने घोषणा की कि सिंह 
कार्यवाही शुरू करेंगे। प्रार्थना के तुरंत बाद सदन में 


सेना 


अमेरिका और 


रतलब है कि 45 की आक्रामकता के खिलाफ 
घाटी में भारत और चीन की भारत एकजुट हो गए हैं। 
गई थीं. दोनों पक्षों के सैनिक बढ़ती गर्मी के बीच बीजिंग ने 28 अगस्त को एक 


जारी करके नई दिल्‍ली के साथ अपना 
गतिरोध बढ़ा दिया। 


अक्साई चीन पर भी बीजिंग अपना दावा करता है। 
जिसके चलते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे 
विश्लेषक भारत में आयोजित जी-20 सम्मेलन में 


शामिल नहीं हुए | 


अंकित शुक्ला की 


उपायुक्त कुमार ने बताया 


अदालत से क्ष 


सभी लोगों 


हिरासत 
बताया था 
कारोबार 


दी थी 


जांच की मांग 


को संबंधित 


में भेज दिया गया 


करने 


कि मेडिकल 
वाले अमोलदीप भाटिया 
पिछले रविवार को अंकित और उसके साथियों 
सिटी क्लब के पास बुरी तरह से 
इनाम की घोषणा के कुछ 
तिवारी ने कहा, भाजपा के कई कार्यकर्ता कानपुर पुलिस आयुक्त 
के कार्यालय में एकत्र हुए और मामले 
[ग की। पुलिस ने आरोपियों की 


इनाम की घोषणा के कुछ घंटों बाद, भाजपा के 


गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से आपराधिक गैर-जमानती वारंट प्राप्त कर लिया था। पुलिस 
बल प्रयोग करना), 504 (जानबूझकर अपमान ने 
करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत 


गिरफ्तारी पर 25,000 
रुपये के इनाम की घोषणा की थी। पुलिस 
कि गिरफ्तार किए गए 
अदालत में पेश किया 
जहां से उन्हें 44 दिनों की 
या। इससे पहले कुमार 
डिकल उपकरणों का 
टिया की 


न्यायिक 


पिटाई कर 
घंटों बाद, 


ले की निष्प 


बोलते हुए कांग्रेसी डोनाल्ड नॉरक्रॉस ने 
इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताया। वह अमेरिकी 
प्रतिनिधि सभा में प्रार्थना करने वाले पहले सिख 
पादरी हैं। 

नॉरक्रॉस ने कहा कि आज बनाया गया इतिहास 
इस बात की याद दिलाता है कि संयुक्त राज्य 
अमेरिका धर्म की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का स्वागत करता 
है और उसे महत्व देता है और इसके लिए प्रतिबद्ध 
रहेगा। ज्ञानी सिंह ने आज साउथ जर्सी को गौरवा. 
न्वित किया है और उनके साथ इस पल का हिस्सा 
बनना सम्मान की बात है। 


गिरफ्तारी के लिये 40 टीम बनायी थी। भाजपा 


बुरी तरह से पीटने के पार्षद सौम्या शुक्ला ने पहले सोशल मीडिया 
की एक पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें भाटिया 
कई कार्यकर्ता कानपुर पुलिस आयुक्त के कार्यालय ६ पर अपनी पाती का थे डक 
यहां उत्तर प्रदेश में एकत्र हुए निष्पक्ष जांच T मांग कार को तेज़ी से ओवरटेक करने का आरोप 
कर दिया जिसके में एकत्र हुए और मामले की निष्पक्ष जाच की माग लगाया था और वह उस वक्त अपने पति के 
लिया गयाएक की | पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये 40 र थी। 
उन्होंने दावा किया कि भाटिया उस समय 
(मध्य) प्रमोद कुमार ने बताया टीम बनायी थी | नशे में थे और उन्होंने 5-20 मिनट तक 
उनकी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने 


कहा, जब कुछ जगह मिलने के बाद उनकी 
कार एसयूवी से आगे निकल गई, तो एसयूवी 
फिर से उनसे आगे निकल गई और कथित तौर 
पर उनके वाहन से टकरा गई। उन्होंने कहा 
कि जब दंपति ने उनके कृत्य पर आपत्ति 
जताई, तो भाटिया ने कथित रूप से कुछ भद्दी 
टिप्पणियां कीं और दंपति को अपशब्द भी कहे। 
पार्षद ने वीडियो में दावा किया कि उन्होंने उन्हें 
खींचने की भी कोशिश की और उनके हाथ पर 
चोट पहुंचाई। इसी वीडियो में, उन्होंने पुलिस से 
निष्पक्ष जांच करने और भाटिया को कथित तौर 
पर लगी चोटों की प्रकृति का पता लगाने के 
लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम बनाने का 
अनुरोध किया। भाटिया की कथित रूप से एक 
आंख की रोशनी लगभग चली गई और दूसरी 
आंख में संक्रमण फैल गया। 


धूघट की बगावत ह 
महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम 


भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय-समय पर दोहराया है कि उनकी सरकार 
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास करेगी। नारी शक्ति 
वंदन अधिनियम इसी प्रयास का परिणाम है। हाल ही में लोकसभा और 
राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 अथवा नारी शक्ति वंदन 
अधिनियम पारित कर दिया। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विध. 
गनसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें 
आरक्षित करता है। 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 2 सितंबर, 2023 को राज्यसभा में नारी 
शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में कहा कि दो दिन से अत्यंत महत्वपूर्ण इस 
विधेयक पर विस्तार से चर्चा हो रही है। करीब 432 माननीय सदस्यों ने 
दोनों सदन में मिलाकर के बहुत ही सार्थक चर्चा की है और भविष्य में भी 
इस चर्चा के एक-एक शब्द आने वाली हमारी यात्रा में हम सबको काम 
आने वाला है और इसलिए हर बात का अपना एक महत्व है, मूल्य है। मैं 
सभी माननीय सांसदों ने अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि 


शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। ये एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र 
निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी, ये अपने आप में भी 
हमारे उज्ज्वल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन 
अधिनियम के समर्थन में मतदान करने वाले करने वाले सभी राज्यसभा 
सांसदों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश की लो. 
कतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण है। उन्होंने देश के 440 करोड़ 
नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल एक कानून 
नहीं है, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं का सम्मान है जिन्होंने हमारे देश 
को बनाया है, और यह उनकी आवाज अधिक प्रभावी तरीके से सुना जाना 
सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता में एक ऐतिहासिक कदम है। 

इससे पूर्व केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोक सभा में 
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा में भाग लिया। चर्चा में बोलते हुए उन 
अमित शाह ने कहा था कि 49 सितम्बर 2023 का दिन भारतीय संसद के 
इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन गणेश चतुर्थी के 
अवसर पर नई संसद में पहली बार कामकाज हुआ और वर्षों से लंबित 


हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन 
करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो स्पिरिट पैदा हुई है, ये 
स्पिरिट देश के जन-जन में एक नया आत्मकविश्वामस पैदा करेगा और 


महिलाओं को आरक्षण का अधिकार देने वाला बिल सदन में पेश हुआ 
उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हृदय से धन्यवाद देना चाहते 
हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 440 करोड़ की आबादी में 50 प्रतिशत हिस्से वाली 


हम सभी माननीय सांसदों ने और सभी राजनीतिक दलों ने एक बहुत बड़ी 
अहम भूमिका निभाई है। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान, सिर्फ विधेयक 
पारित होने से मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के 


मातृशक्ति को सच्चे अर्थो में सम्मानित करने का काम किया है। कुछ दलों 
के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक एजेंडा हो सकता है लेकिन प्रध. 
गनमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण 


सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी 


महिला आरक्षण 


मान्यता का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि 2044 में देश की महान जनता ने 30 


विधेयक 'पोस्ट 


डेटेड चेक' की भांति है: कविता 


साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने 
का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री का पदभार सम्भालने के दिन से ही महिलाओं 
की सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में सरकार की श्वास 
और प्राण बने हुए हैं। महिलाएं, पुरुषों से भी अधिक सशक्त हैं और इस 
विधेयक से अब डिसिजन और पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी 
सुनिश्चित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ये बिल समाज 
व्यवस्था की त्रुटि को सुधारने, महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ाने और उनका 
सम्मान करने के लिए लेकर आई है। उन्होंने कहा कि आज ये एक ऐसा 
मौका है जब इस सदन को पूरे विश्व को एक संदेश देने की जरूरत है 
कि मोदी जी की 'वुमन लीड डिवेलप्मन्ट' की कल्पना को पूरा करने के 
लिए पूरा सदन एकमत है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक लाने 
के पहले की सरकारों द्वारा चार प्रयास हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि महिला 
आरक्षण विधेयक सबसे पहली बार 4996 में देवेगौड़ा सरकार लेकर आई, 
इसके बाद इसे सीमा मुखर्जी की अध्यक्षता वाली एक समिति को दे दिया 
गया और समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी लेकिन फिर वो विधेयक कभी 
इस सदन तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि इसके बाद अटल बिहारी 
वाजपेयी जी की सरकार 4998 में ये विधेयक लेकर आई, लेकिन विपक्ष ने 
इसे सदन में पेश ही नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद एक 
बार फिर अटल जी की सरकार बिल लेकर आई लेकिन एक बार फिर इस 
पर चर्चा नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि इसके बाद फिर डॉ. मनमोहन 
सिंह की सरकार संशोधन विधेयक राज्य सभा में लेकर आई, जहां पारित 
होने के बाद ये विधेयक लोक सभा में आ ही नहीं सका। उन्होंने पक्ष-विप 
क्ष के सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि सब एकत्रित होकर इस नई 
शुरुआत के माध्यम से आज सर्वानुमति से संविधान को संशोधित कर 
मातृशक्ति को आरक्षण देने का काम करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रावधान 
के अनुसार संसद में चुनकर आने वाले सदस्यों की तीनों श्रेणियोंदू सामान्य 
(जिसमें ओबीसी शामिल हैं), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातिदु में 
मोदी सरकार ने 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दे दिया है। उन्होंने 
कहा कि इस संविधान संशोधन की धारा 330 (ए) और धारा 332 (ए) के 
माध्यम से महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही तीनों 
श्रेणियों में वर्टिकल आरक्षण देकर एक-तिहाई सीटों को महिलाओं के लिए 
आरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश 
की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कान. 


नी प्रावधान है और वह नियुक्ति से होता है लेकिन क्वासी ज्यूडिशियल 
प्रोसीडिंग्स होती हैं। उन्होंने कहा कि इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के 
रिटायर्ड जज करते हैं और इसमें चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते 
हैं। उन्होंने कहा कि जिन एक-तिहाई सीटों को रिजर्व करना है, उन सीटों 
का चयन डिलिमिटेशन कमीशन करेगा। ये कमीशन हर राज्य में जाकर, 
ओपन हियरिंग देकर एक पारदर्शी पद्धति से इसके लिए नीति निर्धारण 
करता है। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन लाने के पीछे एकमात्र 
उद्देश्य पारदर्शिता लाना है। उन्होंने कहा कि इस कमीशन के गठन से 
किसी प्रकार की देरी नहीं होगी, चुनाव के बाद जनगणना और डिलि. 
मिटेशन दोनों होंगे और जल्द ही वह दिन आएगा जब इस सदन 
में एक-तिहाई महिला सांसद बैठकर देश के भाग्य को तय करेंगी। उल्ले 
खय है कि महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा वर्ष 4996 में पूर्व प्रधानमंत्री 
अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से ही की जाती रही है। परन्तु 
तत्कालीन सरकार के पास बहुमत नहीं होने के कारण इस विधेयक को 
स्वीकृति नहीं मिल सकी। चूंकि इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की 


संगठन की संस्थापक कविता ने कहा कि वह 
महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं के वास्ते तैयार 
करने के लिए देशभर में कार्यशालाएं आयोजित 
करने की इच्छुक हैं। जब उनसे पूछा गया कि 
क्या वह अपनी पार्टी बीआरएस को महिलाओं का 
उपयुक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 
राजी करेंगी तो उन्होंने 'नहीं' में इसका जवाब 
दिया। उन्होंने कहा, “मैं एक बार की सांसद और 
पहली बार की विधान परिषद सदस्य एवं बहुत 
कनिष्ठ नेता हूं। इसलिए कोई भी दलों को 
समझा-बुझा नहीं सकताहै | 

क्या इंदिरा गांधी पार्टी में एक महत्वपूर्ण 
आवाज नहीं थीं? क्या सोनिया गांधी पार्टी 
में एकमात्र आवाज नहीं थीं? मुद्दा यहां यह है कि 
आपको समाज के कमजोर तबके को नीतिगत 
सुरक्षा देने की जरूरत है जो महिलाओं से शुरू 
होती है।” उन्होंने कहा कि ये अगड़ी वर्ग की 
महिलाएं हो सकती हैं, ओबीसी महिलाएं हो 
सकती हैं, दलित या आदिवासी महिलाएं हो 


तेलंगाना के सत्तारूढ़ दल भारत राष्ट्र समिति 
(बीआरएस) की विधान परिषद सदस्य के कविता 
बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि संसद से 
पारित महिला आरक्षण विधेयक 'पोस्ट डेटेड चेक' 
की भांति है जिस पर कोई स्पष्टता नहीं है 
कि यह कब लागू होने जा रहा है। उन्होंने इस 
बात पर जोर दिया कि ससंद के दोनों सदनों से 
पारित इस विधेयक के मुताबिक महिलाओं को 
लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आर 
क्षण तत्काल दिया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र की 
राजग सरकार पर इस विधेयक को लागू करने में 
समर्थ होने के बाद भी ऐसा नहीं करने का आरोप 
लगाया । 

कविता ने यहां एक साक्षात्कार में 
'पीटीआई-वीडियो' सेवा से कहा, “इसलिए यह 
इस देश की महिलाओं के लिए स्पष्ट संकेत है 
कि महिला आरक्षण विधेयक पारित कराना पोस्ट 


हमें पता नहीं कि आप उसे कब भुना सकते हैं। 
इस पूरी कवायद का कोई मकसद नहीं है। यह 
मुझे बस प्रतीकात्मक नजर आता है।” उन्होंने 
कहा कि फिर भी, इस विधेयक का पारित 
होना एक अच्छी बात है जिस पर खुशी मनाई 
जानी चाहिए । महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी 
महिलाओं को आरक्षण देने की मांग के विषय में 
कविता ने कहा कि शुरुआत के तौर पर संसद 
और विधानसभाओं में ओबीसी को 33 प्रतिशत 
हिस्सेदारी दी जानी चाहिए और जब ओबीसी आर 
क्षण दे दिया जाएगा तो यह ओबीसी महिलाओं में 
भी अपने आप ही परिलक्षित होगा। 

जब उनसे पूछा गया कि क्या चुनाव में जीत 
की क्षमता को महिलाओं के प्रतिनिधित्व को रोकने 
के लिए एक कारक के तौर पर पेश किया जाता 
है तो उन्होंने 'हां' में जवाब दिया और कहा कि 
राजनीतिक तंत्र में महिलाओं एवं समाज के अन्य 
तबकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए और प्रयास 
की जरूरत है। 'भारत जागृति” नामक सांस्कृतिक 


सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है। इसलिए यह विधेयक आसानी से पारित हो 
गया। इस विधेयक के पारित होने से इसके राजनीतिकरण पर भीविराम 
लग गया। निःसंदेह इस वेधेयक के लागू होने से राजनीति में महिलाओं की 
भागीदारी बढ़ेगी | 


डेटेड चेक की तरह है। हमने चेक पर दस्तखत 
कर दिये हैं। रकम भी लिख दी गयी है लेकिन 


- डॉ. प्रियंका नितिन वर्मा 


मुख्यमंत्री ने किया ! 
पुस्तक का लोकार्पण 


गोरखपुर । युग पुरुष महंत 
दिग्विजय नाथ की 54 में और राष्ट्र 
संघ ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की नवी 
पुण्यतिथि की पावन स्मृति में आयोजित - 
सप्त दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह के 
प्रथम दिन आयोजित एक संगोष्ठी के 
अवसर पर महंत दिग्विजय नाथ से 
स्मृति सभागार में गोरख पीठाधीश्वर 
महंत योगी आदित्यनाथ ने महाराणा 
प्रताप इंटर कॉलेज हिंदी प्रवक्ता योग 
वाणी के संपादक डॉक्टर फूलचंद 
प्रसाद गुप्त के भोजपुरी दोहों के संग्रह 
भोजपुरी सतसई का लोकार्पण करते 
हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। बता दे कि 
भोजपुरी सतसई डॉक्टर गुप्त की 49 


दिया 


विचार मुख्यमंत्री 
ने युग-पुरुष महंत 


गोरखपुर। दुनिया के अंदर विकास की 
भावना क्या होनी चाहिए यह भारत ने ही बता 
है विगत 9 वर्षो में देश और दुनिया में 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इसी 
भावना का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। ऐसे 
योगी आदित्यनाथ 
दिग्विजय नाथ की 54 एवं 


गोरखपुर । निषाद आरक्षण 
महापंचायत का आयोजन 
कलेक्टर अधिवक्ता सभागार में 
सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना 
प्रसाद साहनी के अध्यक्षता में 
संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान 


भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया। 


साप्ताहिक 
श्रद्धांजलि समारोह 
अक्रा का हुआ शुभारंभ $. 


ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ हुआ ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी 
महाराज ने अपना पूरा जीवन भारत और भारतीयता के लिए 
समर्पित कर दिया इन महापुरुषों के आदर्श और प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी के पांच प्रमुख को अपने दायित्व से जोड़कर हम सभी एक 
भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सिद्ध करेंगे। 


पूर्व सपा जिला अध्यक्ष ने कहा निषाद समाज की स्थिति आर्थिक स्थिति सामाजिक शैक्षणिक रूप से दलितों से भी दयनीय है। 
उन्होंने कहा हर हाल में समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा मिलनी चाहिए निषाद समाज की अनदेखी करने वाला 
आवश्यकता में काफी नहीं रख पाएगा सामान्य वर्ग को आरक्षण एक दिन में भाजपा सरकार दे सकती है तो निषाद समाज का 
आरक्षण क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि पिछली सपा सरकार में निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा मिले हुई थी जिसे 


आ 


से पंच प्रण का संकल्प लेकर देशवासियों 
को यह भाव दिया कि हमें एक विकसित 
भारत का निर्माण करना है जो गुलामी के 
प्रतीक है उनसे मुक्ति पाकर स्वदेशी पर गर्व 
करते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। एक 
तरफ गुलामी के अंश पर विराम लगाना है तो 
दूसरी तरफ अपनी विरासत का गौरव करना 


भ 
वीं कृति है 


तिवारी ने लिखी है। 


जिसका प्रकाशन राज सूर्य 
प्रकाशन नई दिल्‍ली ने किया है। कृति 
में साथ-साथ दोनों के 403 परिबंधों में 
724 दोहों का संग्रह अनेक विषयों की 
भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। इस पुस्तक की 
भूमिका प्रोफेसर रामदास राय डॉक्टर 
रविंद्र श्रीवास्तव जुगनी भाई और गीता 
प्रेस के व्यवस्थापक डॉक्टर लालमणि 


राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की 9वी 
पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक 
श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत संगोष्ठी के क्रम 
में प्रथम दिवस एक भारत श्रेष्ठ भारत की 
संकल्पना ही भारत की विकास की 
आधारशिला विषय पर व्यक्त किया। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत 
की संकल्पना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 


क्षण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक एक भावना 
से सभी को संबल प्रदान किया। देश के 420 
जनपद नक्सल प्रभावित थे पूर्वोत्तर अराजकता 
से भरा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 
नेतृत्व में भेदभाव की भावना को समाप्त करते 
हुए विकास की योजना से जोड़कर इन सभी 


ने देश को एक संकल्प के साथ उत्तर से द क्षेत्रों को विकास की धारा में ला दिया। 


- योगी आदित्यनाथ 


चाहिए । 
श्री योगी ने कहा कि यह भारत देश ऐसा है 


कश्मीर हो या कन्याकुमारी अरुणाचल 
है या द्वारकापुरी सभी देशवासियों को सीधे 
विकास की परियोजनाओं से जोड़कर एक 
दूसरे राज्यों से परस्पर संबंध बनाकर भारत 
को समान भाव से समझने का एक अवसर 
दिया। 


जहां जन्म लेना दुर्लभ है उसमें भी मनुष्य 
के रूप में जन्म लेना सौभाग्य की बात है 
हमें अपने तीर्थ धर्म ग्रंथ और संस्कृति पर गर्व 
करने के साथ प्रत्येक नागरिक से समान 
व्यवहार करना चाहिए। 
साथ ही अपने कर्तव्यों के प्रति सभी को 


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किला 


जागरूक करना होगा। 


पितरों का तर्पण जरुरी 
सनातन में नियमों का उल्लेख..! 


मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त भला क्या आवश्यकता ऐसा पूछने वाले मूढ़ जनों को 
हो जाता है। शरीर से अलग मेरा सरल उत्तर है कि मृत्यु के बाद किये जाने वाले 
4 किसी आत्मा या सूक्ष्म देह का पितृपक्ष जैसे आयोजन चित्त शुद्धि का ऐसा कर्मकांड है 
| +कोई अस्तित्व नही है। धर्म, जहां अतीव और संतोष के सिवा कुछ नहीं, लेकिन इन 
'> अध्यात्म कहते हैं कि मृत्यु के कर्मकांडों का भावनात्मक सच है। अगर ये कर्मकांड भी 
बाद देह तो मिट्टी में मिल जाती न हों तो इस व्यस्त, उलझे जीवन में भला कौन पितृपक्ष अर्थात दुनियादारी के 
| हे, लेकिन अपनी तमाम बुद्धि किसको याद करता है? हमारा दृष्टिकोण जितना भी कामों थोड़ी 
£ | विवेक के साथ आत्माएं किसी वैज्ञानिक हो, संस्कारों से बंधे हमारे मन के किसी कोने कामों से थोड़ी फुर्सत 
न किसी आयाम में मौजूद रहती में यह बात जरूर दबी होती है कि मृत्यु के बाद हमारे पूर्वजों : 

हैं। आत्मा का कभी विनाश नहीं प्रियजन हमारे आसपास ही कहीं मौजूद होते हैं और निकालकर अपने पूर्वजों और 


होता। उनमें से जो आत्माएं उन्हें शायद हमारी चिंता भी होती है इसलिए पितृ पक्ष दिवंगत लोगों t 

शि तीतरागी होती हैं वे संसार के के कर्मकांड आवश्यक है। मेरी समझ से आस्था और दिवं गति प्रिय लो | को याद 

शि वंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय nda 8 का रास्ता तो य चाहिए Ba करने का एक अवसर। हमारे 
ऊर्जा या ईश्वर में समाहित हो के कर्मकाण्डीय पक्ष को ग कर परिवार के लोग धर्मग्रं में 

हिन्दुओं के पितृ पक्ष का आरम्भ हो रहा है। पितृपक्ष जाती हैं। इस अवधि में में रोज कुछ समय निकालकर साथ बैठें वैदिक थो में इसका 

अर्थात दुनियादारी के कामों से थोड़ी फुर्सत निकालकर सवाल है कि राग-विराग, मोह-माया, दुख-सुख और अपने प्रिय दिवंगतों की स्मृति में दीये जलाकर 

अपने पूर्वजों और दिवंगत प्रिय लोगों को याद करने और हजारों ख्वाहिशों में जकड़े हमारे जैसे सांसारिक उन्हें और उनसे जुड़ी तमाम अच्छी बातों को याद करें विस्तृत विवरण और साक्ष्य है 

का एक अवसर। हमारे वैदिक धर्मग्रंथो में इसका विस्तृत लोगों का है कि मरने के बाद अपने अभौतिक शरीर के मृत्यु के बाद अगर सब कुछ खत्म नहीं होता और हमारे पूर्वजों : उद्धार 

विवरण और साक्ष्य है कि हम अपने पूर्वजों के उद्धार के साथ वे कहां जाते होंगे ? कमबख्त मुंह को लगी यह पूर्वजों की समय और स्थान से परे किसी आयाम में कि हम अपने पूर्वजों के उद्धार 

स्वयं जिम्मेदार है। भगीरथ की कथा इस तर्पण कर्म का दुनिया तो छूटने से रही। कहते हैं कि ऐसे लोग प्रेत उपस्थिति है तो उन्हें यह देखकर खुशी ज़रूर मिलेगी भगीरथ 

प्रत्यक्ष उदाहरण है। अगर आप सनातन में विश्वास नहीं बनकर अपनी काम्य वस्तुओं, प्रिय लोगों और स्थानों के कि पिछले जीवन के उनके अपने अब भी सम्मान के के स्वय जिम्मेदार है | भ गीरथ 


करते तो आपको माँ गंगा के पूजा अर्चना का भी गिर्द भटकते हुए अगले जीवन के लिए परिस्थितियों की साथ उन्हें याद करते हैं। अगर देह से अलग ऐसा कोई की कथा इस तर्पण 
अधिकार नहीं। माता गंगा का पृथ्वी पर आगमन ही तलाश करते हैं। तर्क तो यह कहता है कि मृत्यु के अभौतिक अस्तित्व नहीं है तब भी पितृ पक्ष अपने पितरों 
पितरों के तर्पण हेतु हुआ था। मरने के बाद हम सबके बाद हमारी इच्छाओं, अतृप्तियों, विचारों और संस्कारों से के प्रति आभार प्रदर्शन का एक अवसर तो है ही। पितू कर्म का प्रत्यक्ष 
अस्तित्व का क्या होता है, यह सवाल मानवता को सदा निर्मित हमारी सूक्ष्म देह को श्राद्ध या पितृपक्ष में अर्पित पक्ष में अपने और संसार के समस्त पूर्वजों को नमन 
से परेशान करता रहा है। इसका कोई निश्चित उत्तर की जानेवाली संपति, भोजन और कपड़ों की जरुरत और श्रद्धा-निवेदन! पंकज कुमार मिश्रा, उदाहरण है | 
आजतक नहीं मिला है। विज्ञान कहता है कि देह की होती है। भौतिक देह नहीं तो भौतिक उपादानों की जौनपुर यूपी । 


देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितम्बर को नारी अलग-अलग कारणों से यह बिल पास नहीं हो पाया। समाज नारी शक्ति वंदन 
शक्ति वंदन विधेयक संसद में पेश करके इस दिन के विकास में महिला बराबर की भूमिका से वंचित थी। महिला विधेयक के पारित हो 
को ऐतिहासिक बना दिया। संविधान में 428 वां संशोधन करने को समान अवसर मिले यह देशकी आम महिलाका अधिकार जाने के उपरांत इस 
के लिए मोदी सरकार के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इस है। 20॥4 में केंद्र में मोदी सरकार के गठन के बाद देश के देश की आम महिला 
® बिल को पेश किया और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी निर्माण और निर्णय में सहभागिता देश की महिलाओं की हो, का हौसला और आत्म. 
कार्य-कुशलता से इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों से इसी लक्ष्य को पूरा करने हेतु 20 सितंबर को संसद में नारी विश्वास आसमान पर | 
पारित करवा लिया। अब महामहिम राष्ट्रपति की मोहर के शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। मोदी के नेतृत्व वाली है। वह उत्साह और नए 
बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। मोदी हैं तो मुमकिन केन्द्र सरकारकी महिला सम्मान एवं सशक्तिकरण के लिए जोश के साथ राष्ट्र के 
है के नारे को अमली जामा पहनाते हुए केन्द्र सरकार ने संसद प्रतिबद्धता के कारण ही देश की महिलाओं का यह सपना प्रत्येक कार्य में पुरुषों से । 
के नए भवन से पहला विधेयक पेश कर देश की आधी आबादी साकार हो पाया है। देश के सभी राजनीतिक दलों के समर्थन कधे से कंधा मिलाकर ll 


[4 
'पितृपक्ष' 
भाद्रपद की पूर्णिमा, 
तिथि बहुत ही पावन। 
प्रारंभ होता पितृपक्ष, 
अवसर है मनभावन || 
सोलह दिन की अवधि है यह, 
नाम महालय पक्ष | 
पूर्वजों का सुमिरन कर बनते, 
संस्कारों में दक्ष |। 
कुशगुच्छ हाथ में लेकर अपने, 
करते हैं जल का तर्पण। 
यथायोग्य पकवान बनाकर, 
पितरों को करते अर्पण || 
जिस तिथि में हुआ था जिनका, 
स्वर्गलोक प्रस्थान | 
पितृपक्ष की नियत तिथि में, 
होता उनका आहृवान || 
नवमी तिथि का दिन जब आता, 
बन जाता यह खास। 
पूर्वज माताएं आती हैं, 
मिले दिव्य आभास 
धूप जलाकर, दीप दिखाकर, 
करते इनका सम्मान 
आशीर्वाद सतत ही बरसे, 
मांगते यह वरदान || 
इस दुनिया में जिनके कारण, 
है आज अस्तित्व हमारा 
उनके प्रति कृतज्ञ भावना, 
है परम कर्तव्य ये प्यारा |। 
इनकी दी हुई सीख व दीक्षा, 
हमको सन्मार्ग दिखाती है 
अलौकिक जिनकी उपस्थिति ही, 
संकट से सदा बचाती है।। 
हे परमपूज्य! हे पितृदेवता! 
स्नेह सदा बरसाते रहना । 
गलती हमसे हो जाए तो भी, 
दया भाव दिखलाते रहना || 
इस पुण्य घड़ी में हों नतमस्तक, 
करें पितरों का गुणगान | 
न हो धृष्टता, न हो उपेक्षा, 
करें पूजन बनकर 'नादान' || 
रचनाकार 


को यह नायाब तोहफा दिया है। तमाम बाधाओं और अड़चनों से यह महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया। यह सुखद आगे बढ़कर अपनी नई 
को पार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति के प्रणेता पहलू है। महिला आरक्षण विधेयक पारित हो जाने के बाद के भूमिका को निभाने के ४8 
के रूप में उभरे हैं। इस विधेयक के दोनों सदनों में पारित होने कई प्रश्न भी हैं कि यह बिल कब लागू होगा। लिए लालायित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेक नीयत से 
के बाद देश के प्रधानमंत्री की छवि एक सर्वसमावेशी और पहले जनगणना, डिलिमिटेशन और फिर सीट आरक्षण, कुछ निकला यह पवित्र और ऐतिहासिक निर्णय देश और 
सर्वहित पोषक की बनी है। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही दल ओबीसी आरक्षण की बात भी कर रहे हैं। यह बात समाजका भाग्य बदलने वाला साबित होगा। 
महिला आरक्षण या यूं कहें महिला सम्मान एवं सशक्तिकरण की पूर्ण रूपसे कानून सम्मत है कि बिल को अमली जामा पहनाने 
समर्थक रही है। इसलिए भाजपा ने अपनी पार्टी में नई से पहले एक निश्चित प्रणाली से गुजरना पड़ेगा और उसके प्रश्न खड़े करके विपक्ष के लोग महिला आरक्षपा एवं सम्मान के 
शुरुआत केंद्र, प्रदेश, जिला, मंडल और मतदान केन्द्र तक ३३ बाद ही यह विधेयक अक्षरशः लागू होगा। कानून लागू विरोधी प्रतीत हो रहे हैं जो इस देशकी महिला शक्तिका 
प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित करके कई वर्ष पूर्व कर दी करने या होने की एक निश्चित संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रिया अपमान है। नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित हो जाने के 
थी। भाजपा ने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को पूरा कर देश की है। उसको पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार संकल्पित है। उपरांत इस देश की आम महिला का हौसला और आत्मविश्वास 
महिलाओं की सहभागिता को राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनकर केन्द्र सरकारपर शक करके विपक्ष अपनी, राजनीतिक आकां आसमान पर है। वह उत्साह और नए जोश के साथ राष्ट्र के 
पूरा किया है। लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा क्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। देश के प्रध. प्रत्येक कार्य में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़कर 
के दौरान सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी-अपनी पनमंत्री ने नेकनीयत से समाज में महिलाओं को सम्मान अपनी नई भूमिका को निभाने के लिए लालायित है। प्रधानमंत्री 
पार्टी को महिला हितों में बताकर इसका श्रेय लेने का प्रयास देकर एक अच्छी एवं पवित्र पहल की है। यदि विपक्ष को नरेंद्र मोदी की नेक नीयत से निकला यह पवित्र 
किया। समय-समयपर केन्द्र की विभिन्न सरकारों ने इस बिल लगता है कि इसमें कुछ कमी या त्रुटि रह गई है तो उनको और ऐतिहासिक निर्णय देश और समाजका भाग्य बदलने वाला 
को संसद में पास करवाने का प्रयास किया। लेकिन संसद में संशोधित करा सकती है लेकिन इस तरह अनावश्यक साबित होगा। -महेंद्र धर्मानी 


दुनिया की आधी आबादी को डेंगू का खतरा 


प्रतिवर्ष बदलते रहती है डेंगू के टाइप 


और ऐसे लोगों की संख्या 3.9 बिलियन तक लगातार इसके लिए एडवाइजरी जारी करती है 
और बताती है कि मच्छरों से कैसे बचाया जाए 
ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और विज्ञापनों के जरिए इसकी जानकारी भी 
दुनिया में किस तरह से डेंगू बढ़ रहा है। डेंगू दी जाती है। सरकार भी इसके बचाव के लिए 
केस हर साल आने के पीछे कई वजह है लोगों को जागरुक कर सकती है और 
और इस कंट्रोल करने के लिए उपचार से सार्वजनिक स्थानों पर पानी भरने से रोक 
ज्यादा इसके बचाव पर ज्यादा काम करना सकती है या सार्वजनिक स्थानों पर मच्छर 
होगा | जमा होने पर रोक सकती है। 

हर साल बढ़ने वाले डेंगू के केस को लेकर इसका बचाव का ये तरीका है कि अपने 
पीएसआरआई हॉस्पिटल की सीनियर कंसलटेंट लेवल हर आदमी मच्छरों से बचें। इसके साथ 
डॉक्टर नीतू जैन के अनुसार, इससे बचाव ही ही उन्होंने बताया कि मच्छरों के लिए भी हर 
इसका इलाज उन्होंने बताया, डेंगू का कम बार एक ही दवाई काम नहीं करती 
होना दवाइयों में निर्भर नहीं करता है और है। ये एक एंडेमिक बीमारी है। इसके अलावा 
इसके लिए बचावा करना जरूरी है। इसके डेंगू के कई टाइप होते हैं और ये हर सीजन 
बचाव का तरीका ये है कि मच्छरों को बढ़ने से में बदलते रहते हैं, जिस तरह का डेंगू मरीज 
| रोका जाए और उनके काटने से बचा जाए। को होगा, उसके हिसाब से बीमारी की गंभीरता 
राजिम : >= ड़ ! इसके लिए पानी जमा ना होना या फिर देखी जाएगी। इसके साथ ही जैसा माना जाता 
जिला - गरियाबंद | \ छै, | यूएचओ की एक रिपोर्ट बताती है कि हर का इंफेक्शन होता है। दुनिया की आधी से कई ऐसी प्रेक्टिस हैं, जिनसे मच्छरों को रोका है कि प्लेटलेट्स कम होने की वजह से लोगों 
छत्तीसगढ़ ७ NN साल दुनियाभर में 400-400 मिलियन को डेंगू ज्यादा आबादी को डेंगू होने का खतरा है जा सकता है। उन्होंने आगे बताया, सरकार भी की मौत होती है। 


~ 
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मूँघट की बगावत [5 


मुख्यमंत्री का निर्णय महिला सुरक्षा जलवायु परिवर्तन से छाये किसानों पर संकट के बादल 


और सशक्तीकरण को मजबूत करेगा 55? जप के सनक जो उनातिण 
व | आई हैं, वह सीधे तौर पर वैश्विक संकट है। 


महिला अपराधों के प्रति गम्भीर योगी सरकार की कोशिशों वैश्विक स्तर पर इससे निबटने की तैयारी 


का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में पिछले छह वर्षों में 
महिलाओं, बच्चियों के खिलाफ अपराधमें कमी आई है। 
प्रदेश के सभी थानों में गठित महिला हेल्प डेस्क और 
महिला बोट इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही हैं। 


Ny करनी होगी। भारत सरकार को भी किसानों 
£ की आय बढ़ाने और चुनौतियों से निबटने के 
| लिए प्रभावी रणनीति बनानी होगी। 


भारत ही नहीं लगभग पूरे विश्व में किसानों को परिवर्तन से निबटने और भविष्य की तैयारियों के लिए 
| RS के आयमें कमी आई है और इनकी चुनौतियां बढ़ी हैं, जो सामने आनेवाली चुनौतियों को भी प्रस्तुत किया गया 
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिला पुलिस में महिलाकर्मियों की संख्या जहां ।3 हजार से बढ़कर 32 चिन्ता का विषय है। इसका सबसे बड़ा किसानों है। किसानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के 
अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। हर जिले और हजार से अधिक हो गई है, वहीं महिलाओं को सुरक्षा जलवायु परिवर्तन है जिसके चलते कृषि और वि कारण खेती के समक्ष आनेवाली चुनौतियां भविष्यमें भी 
कमिश्नरेट में महिला थाना प्रभारी के अलावा एक अन्य प्रदान करने, अपराधियों की पहचान, शोहदों पर नकेल की सा पर प्रतिकूल र ज्या हा फार्मर बनी रहेगी। भारत और iu के किसान सबसे 
थाना महिला थानेदार के लिए आरक्षित करने का मु कसने और किसी आपात स्थिति में महिलाओं को तत्काल परि Fal De i ई दोव दौरान अधिक चिन्तित हैं। से बैयर' बोर्ड के प्रबन्धक मण्डल 
ख्यमंत्री का निर्णय महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण को मदद पहुंचाने के लिए। किसानों को औसत टा में औसतन १5.7 प्रतिशत की के अध्यक्ष रोड्िगो ने कहा है कि किसानों को 
और मजबूत करेगा। इन महिला थानेदारों को योग्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग किया जा कमी आई है। इसके अतिरिक्त छहमेंसे एक किसान nal 25048 की वजह के हे ule का 
कर्मठ पुलिसकर्मियों की टीम मिलेगी। रहा है। इसीका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में महिला और फो 25 pnp क्षति उठानी पड़ी है। ho चुनौतियों पड़ रहा है। इसके में वहता 
मुख्यमंत्री के आदेश का असर भी तत्काल देखने को बाल सुरक्षा संघटन ने महिला अपराध सम्बन्धी मामलों को द लाइक कद कम्पनी न में है चीन, चुनौतियों से निबटने की हक अहम भूमिका अदा 
मिला और औरैया जिले में एक थाना महिला थानेदार के लगभग 98 प्रतिशत तक निस्तारित कर पूरे देश में दूसरा आस्ट्रेलिया, के जर्मनी, EN और ह हैं। उ किसानों की आवाज PD bd 
लिए आरक्षित करते हुए कुदरकोट थाने में सबइस्पेक्टर स्थान प्राप्त किया है। अमेरिका सहित विश्व के प्रायः सभी देशों के चुनिन्दा लाना बहुत जरूरी हो गया है। जलवायु परिवर्तन * 
पूजा सोलंकी को थाना प्रभारी बनाया गया है। इसी प्रकार लम्बित इन प्रकरणों के निस्तारण में उत्तर किसानों के सर्वेक्षण के Fn i हैः रिपोर्ट प्रस्तुत विश्व खाद्य सुरक्षा पर भी हा मंडराने Fe हैं । 
महिला अपराधों के प्रति गम्भीर योगी सरकार की प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थानपर हैं, जबकि महिला सम्बन्धी की है. Fah उसके निष्कर्ष चिन्ताजनक हैं अल प्रतिशत बढ़ती आबादी ३028 हुए कृषि के नीति नियोजकों 
कोशिशों का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में पिछले छह अपराध में ई- प्रासीक्यूशन में प्रदेश नम्बर एक पर है। किसानों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण को इसपर विशेष रूप्से ध्यान देने की जरूरत है। क 
वर्षों में महिलाओं, बच्चियों के खिलाफ अपराधमें कमी आई राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और उनकी खेती पर व्यापक दुष््रभाव पड़ा है। अधिकतर षि के समक्ष जो चुनौतियां आई हैं, bm ह 
है। प्रदेश के सभी थानों में गठित महिला हेल्प डेस्क और उनकी गरिमा की रक्षा के लिए योगी सरकार के मिशन किसान भविष्य में खेती पर पड़नेवाले दुष््भावोंसे वैश्विक करती है। वैश्विक स्तर पर इससे निबटने a 
महिला बोट इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही हैं। शक्ति' अभियान की देशभर में सराहना मिल रही है। चिन्तित म EO 408 किसान कीटनाशकों और तैयारी करनी होगी। भारत सरकार को भी किसानों 
महिलाओं की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के इस कदम से महिलाओं में सुरक्षा का भाव फसलों के हे रोगों के कारण ज्यादा नो को जल सामना की आय Be और चुनौतियों से निबटने के लिए 
प्रतिबद्ध योगी। सरकार में पिछले 6 वर्षों के दरम्यान प्रदेश बढ़ेगा। कर रहे हैं। इस सर्वेक्षण में किसानों को जलवायु प्रभावी रणनीति बनानी होगी 


बच्चों के विकास का आधार स्तम्भ शरीरिक विकास ई 5" 


शान तेरी ना घटे मेरी माँ 
पर तो बल प्रदान किया जाता है लेकिन यह लॉगबॉरो यूनिवर्सिटी के जीव मानवविज्ञानी जैसे सभी प्रकार के जैविक कार्यो को सही तरह मान तेरी ना घटे मेरी माँ 


पर्याप्त नहीं है। पर भावनात्मक सेहत का भी प्रोफेसर बैरी बोगिन पिछले पचास सालों से से काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. विश्व की रहें सदा अभिमान 
उम्मीद से गहरा असर होता है। ऐसा दावा इंसानों की वृद्धि पर अध्ययन कर रहे हैं। वहीं यह बात ध्यान देने योग्य है कि इसका तुझपे कुर्बान कर देंगे जान 
हालिया अध्ययन में किया गया है। जिसके उन्होंने हाल ही में युवाओं पर स्नेहऔर आशा सीधा नतीजा व्यक्ति की लंबाई के विकास पर लहराता रहें हिम मे तिरंगा 
माध्यम से यह सुझाया है कि बच्चों की लंबाई की विहीनता के प्रभाव पर प्रकाश डाला है। पड़ता है। प्रोफेसर बोगिन ने दुनिया के दो बहती रहें नित पावन गंगा 
के सही विकास के लिए केवल सही अनुव. आशा और स्नेह के अभाव जैसी भावनाएं एक बिलकुल ही अलग तरह के देशों ग्वेटेमाला और नित बढ़ती रहें तेरी ही शान 
†शिकी, खुराक या कसरत ही नहीं, बल्कि प्रेम, तरह का जहरीला भावनात्मक तनाव पैदा करती नीदरलैंड के लोगों की औसत ऊंचाई का तुलना तुझपे कर्बान कर देंगे जान 
आशा और खुशियों जैसी मनोवैज्ञानिक सहयोग हैं। इससे ना केवल शरीर को बहुत ज्यादा की। दुनिया मे परचम लहराये 
की भी जरूरत होती है। इस शोध के नतीजे नुकसान होता है बल्कि यह वृद्धि और ऊंचाई ग्वेटामाला के लोग बार बार राजनैतिक तेरे आगे कोई टिक ना पाये 
बताते हैं कि किसी भी समाज में बच्चों के के लिए जरूरी हारमोन आदि में भी व्यवधान अस्थिरता, अनिश्चितता, और हिंसा का सामना सबसे ऊँचा हो तेरा मुकाम 
विकास में मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पैदा होता है। इसानों युवा और बूढ़ों के बीच ही करते है। यहां पुरुषों की औसत ऊंचाई 463 तुझपे कुर्बान कर देंगे जान 
नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. शोध नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के बीच प्रेम जैसे सेमी जबकि महिलाओं की औसत ऊंचाई 49 चाँद पर होगा हमारा बसेरा 
किसी घरेलू स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक मजबूत सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव की सेमी है। वहीं नीदरलैंड, जहां नागरिकों की सूरज का भी लगाएंगे फेरा 
स्तर पर असर डालने वाले होंगे जो बताते हैं जरूरत होती है। इस तरह के भावनात्मक सामाजिक देखभाल और सुरक्षा पर बहुत ध्यान बस यही हो सबकी जुबान 


-d 


बच्चों की अच्छी सेहत के लिए उनका कि समाज की सेहत और स्थायित्व का जुड़ाव जीवन में सकल प्रसन्नता और दिया जाता है, में पुरुषों की-औसत ऊंचाई 83 तुझपे कुर्बान कर देंगे जान 
शारीरिक विकास एक प्रमुख आधार स्तंभ है। नागरिकों की कद काठी पर सीधा असर हो सकारात्मक रवैये के अलावा शरीर में भोजन के सेमी और महिलों की औसत ऊंचाई १69 सेमी प्रमेशदीप मानिकपुरी 
शारीरिक विकास के लिए खुराक और कसरत सकता है। पाचन- अवशोषण, एक अच्छे प्रतिरोधी तंत्र आमाचानी धमतरी छ.ग 


राजग को मोदी के नेतृत्व में सरकार में आए नौ कि यदि फिल्‍मी दुनिया से आई महिलाएं न होतीं और नेहरू-गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी ने चौंक. 
साल पूरे हो गये और दसवां साल चल रहा तो यह प्रतिनिधित्व और भी कम होता। फिल्‍मी दुनिया गने वाला बयान दिया कि वह नौ बार से सांसद हैं 
&, है। एकाएक घोषणा कर दी गई कि संसद एवं विध. से आई महिलाओं को लगभग सभी दलों ने प्राथमिकता उनसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि यदि वह 
॥ नसभाओं में महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत आरक्षणका दी है। ऐसा कहा जाता रहा है कि वोटको आकर्षित नेहरू-गांधी परिवार की बहू नहीं होती तो क्या 
विधेयक इस विशेष सत्रमें ही लाया जा रहा है। इसे करने के लिए फिल्‍मी चेहरों की दी गई इनमें महिलाएं उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त होता। आगे आम महिलाओं 
आनन-फानन में संसद में पेश कर दिया गया और इसे अधिक रहीं। फिल्‍मी नायक भी कम नहीं रहे, जिनका उनके बीचसे आनेवाली उनकी नेतृत्वों को कैसे 
लोकसभा में पारित भी राजनीति से कभी कोई लेना-देना नहीं रहा। प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हो, इन सवालों का जवाब 

करा दिया गया। इससे यह धारणा बनने लगी कि ऐसे ही सवाल तो हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, जया भी खोजा जाना चाहिए। देश में महिलाओं के साथ 
2024 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल के उद्देश्य से यह बच्चन, जयप्रदा आदिके बारे में यही कहा जाता रहा है। अत्याचार और अन्याय बढ़ रहा है, यह निर्विवाद है 
विधेयक पारित कराया गया है। अच्छा होता यह तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने भी बंगला दिल्‍ली में जब किसी महिला के साथ सामूहिक 
विधेयक देश में सामाजिक और बौद्धिक स्तरपर व्यापक फिल्मों की कई हिरोइनों को संसद सदस्य बनाया बलात्कार और हत्या की घटना हो जाती है। संसद 
बहस के बाद संसद में पारित किया गया होता। देशके है। ऐसा भी देखा गया है कि राजनीतिक व्यक्तित्व वाले गरम हो जाती है। कुछ दिन बहस चलती और उसके 
लोगों को यह याद है कि दस साल पूर्व जब महिला लोगों को चुनाव में हराने के लिए फिल्‍मी हस्तियों का बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। समाज में माफिया 


आरक्षण विधेयक पारित हुआ था तब भी यह मांग इस्तेमाल किया जाता रहा है। जब लालकृष्ण आडवाणी तत्वों का दबदबा बढ़ा है, यह भी निर्विवाद है। संसद में 
उठी थी कि इस महिला आरक्षण में पिछड़ों, दलितों नयी दिल्‍ली से चुनाव लड़ रहे थे तब उनके खिलाफ दागी सांसदों की संख्या 40 प्रतिशत और राज्यों की 
और अल्पसंख्यक वर्गको आरक्षण दिया कांग्रेस ने राजेश खन्ना को लड़ा दिया था। इसका विधानसभाओं में 43 प्रतिशत पहुंच चुकी है। ऐसा भी दे 


जाय। इस मांग का समर्थन इस बार संसद के बदला कांग्रेस ने मुम्बई में भाजपा नेता रामनायक को खा जा रहा है कि माफिया तत्व अपने अलावा अपने 
अन्दर और संसदके बाहर प्रायः सभी दलों के नेताओं ने हराने के लिए उनके विरुद्ध गोविन्दा को लड़ा दिया परिवार की महिलाओं को भी विधायी संस्थाओं में भेजने 
किया है। इस बार कांग्रेसने भी पिछड़ों दलितों एवं था। हेमा मालिनी पहले तो राज्यसभा की सदस्य बनीं में कामयाब होते रहे हैं। स्वाभाविक है कि इससे 
नगरों और महानगरों के लिए अल्पसंख्यकोंने आरक्षणकी मांग कर दी है। हालांकि और उसके बाद वह मथुरा से लोकसभा की सांसद बन सामान्य परिवारों से जनसेवाकी भावना से आनेवाली 
कांग्रेस के सांसदों ने विधेयक के समर्थन में मतदान रही हैं। महिलाओं के रास्ते बंद हुए हैं। 
आरक्षण दिया गया, लेकिन किया है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखने की बात है संसद और विधानसभाओं में महिलाओंके प्रतिनिधि. देशभर में स्थानीय निकायों में महिलाओंके आरक्षण 
में जब संप्रग विधेयक था तब त्वका एक और भी ओं के अपने लागू हएं तीस वर्षसे अधिक व चुके व इसका 
व्यवहार में क्या देखने को मिला | कि जब संप्रग ने ऐसा विधेयक पेश किया था तब त्वका एक और भी पहलू रहा है। नेताओं के अपने लागू हएं तीस वर्षसे अधिक हो चुके हैं। इसका लाभ 


कांग्रेस ने इसका विरोध कर रही थी। ठीक इसी तरह परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती रही है। किन महिलाओं को मिला? इसका बड़ा हिस्सा माफिया 
पति कैबिनेटमंत्री होता पत्नी भाजपा के पिछड़ों, दलितों आदि के बीच से आनेवाले कई स्वर्गीय और वर्तमान नेताओं के परिवारों से सम्बन्ध तत्वों या बाहुबलियों ने अपने परिवारों की महिलाओं के 
र सांसद एवं नेता भी संसद के अन्दर और बाहर भी ऐसे रखनेवाली महिलाएं आज भी संसद एवं विधानसभाओं में लिए हड़प लिया। यह सिलसिला जारी है। 

मेयर है | यह महिला आरक्षण आरक्षण का समर्थन करते रहे हैं। प्रतिनिधित्व कर रही हैं। नगरों और महानगरों के लिए आरक्षण दिया गया, 
- भाजपा की प्रमुख महिला नेता और पूर्व कैबिनेट बड़ा सवाल यह उठता है कि महिला कार्यकर्ताओं, लेकिन व्यवहार में क्या देखने को मिला। पति कैबिने. 

विधेयक यदि ससद और विध. मंत्री उमा भारती ने खुलकर इसका समर्थन किया है। पदाधिकारियों 'और नेताओं की संख्या क्यों घटती गई टमंत्री होता, पत्नी मेयर है। यह महिला आरक्षण 
गनसभाओंमें महिलाओंकी इस बार भी कुछ भाजपा नेता ऐसी मांग कर रहे हैं और यदि घटती रही तो महिलाएं राजनीति में कैसे विधेयक यदि संसद और विधानसभाओंमें महिलाओंकी 
किन्तु सांसदोंके बीचसे ऐसी आवाज नहीं आ रही है। आएंगी और उन्हें नेतृत्व का मौका कैसे मिलेगा? देश के भागीदारी बढ़ाने के लिए किया गया है तो इससे 

भागीदारी बढ़ाने के लिए किया स्वाभाविक है कि भाजपा इस विधेयक को पास कराने अधिकांश राजनीतिक दलों में शायद ही कुछ अपवाद हों राजनीतिक गुणवत्ता में सुधार तभी आएगा जब सामान्य 


र 

राजनीतिक की जल्दी में है और खुली बहस से कतरा रही है। फिर जहां राजनीतिक परिवारके बाहरकी महिलाओंको मौका परिवारों की महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए रास्ता 

गया है तो इससे राजनीतिक भी यह बहस तो जारी रहेगी, क्योंकि इस आरक्षण को मिलता है। इसीलिए यह आशंका प्रबल हो रही है कि साफ दिखेगा। 

में केवल संसद में ही नहीं विधानसभाओं में भी लागू किया इस महिला आरक्षण का लाभ फिल्‍मी दुनिया से आई राय अपनी अलग हो सकती है। फिलहाल यह 

गुणवत्ता में सुधार तभी आएगा जाना है। देशव्यापी और विस्तृत बहस का समय दिया महिलाओं या राजनीतिक परिवारों की महिलाओं को ही रास्ता सामान्य परिवार की महिलाओं के लिए आसान 

जब सामान्य परिवारों की महिला. गया होता शायद इसके बीच एक सर्वानुमतिका स्वर मिलेगा। अच्छा होता जब संसद में इस विधेयक पर नहीं दिख रहा। अच्छा होता यदि इस विधेयक पर 

ओं निकल आता। यह विधेयक राजनीतिक दलों एवं बहस हो रही थी तो इन आशंकाओं को दूर करने पर संसद में इन पहलुओं पर भी चर्चा हुई होती। ऐसे 

ओं के प्रतिनिधित्व के लिए रास्ता नेताओंकी नीयतपर भी सवाल उठाता है। कहा जा रहा भी बहस हुई होती लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देश की महत्वपूर्ण और सामाजिक परिवर्तनॉंसे जुड़े विधेयकों को 

साफ दिखेगा | है संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व संसद या विधानसभाओं में परिवारवाद के बढ़ते प्रभाव जल्दबाजी में और एक दिनकी बहसमें ही पास देना 
में वृद्धि हुई है किन्तु वह नगण्य है यह भी सत्य है और प्रतिनिधित्व पर कभी चर्चा नहीं हुई वरिष्ठ सांसद उचित नहीं है। 


दस दिवसीय गणेशोत्सव 


मुंबई। मुंबई में 40 दिवसीय 
गणेश उत्सव के समापन पर 


6 4, 


4 
हक 


॥५ 
IFN 


उ No 


इस उत्सव को भव्यता के साथ क 
मनाने के लिए मशहूर मुंबई के | 


बृहस्पतिवार को विभिन्न गणेश (बीएमसी) के एक अधिकारी ने प्रतिमाएं शामिल हैं। लालबाग इलाके में तेजुकाया और झि 
मंडलों द्वारा ढोल-नगाड़ों और बताया कि शाम छह बजे तक “गणेश चतुर्थी के साथ 49 गणेश गली मंडलो कोकि 
“गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों कुल 7,950 प्रतिमाओं का विसर्जन सितंबर को शुरू हुआ यह उत्सव विसर्जन यात्रा “गणपति बप्पा 


के साथ विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं के किया जा चुका है, जिनमें घरों में 
स्थापित की गईं 7543, सार्वजनिक 
स्थानों पर स्थापित की गई जिनमें 
329 और देवी गौरी की 408 


बृहस्पतिवार को “अनंत चतुर्दशी' 
पर अरब सागर और यहां के अन्य 
जलाशयों में गणपति प्रतिमाओं के 
विसर्जन के साथ समाप्त हो गया। 


मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या' 


विसर्जन के लिए जुलूस निकाले 
जा रहे हैं। 
बृहन्मुंबई महानगर 


के जयकारों के साथ शुरू हुई। 


पालिका 


को लेखन क्षेत्र में 
मिला चौथा स्थान 


नई दिल्ली । राष्ट्रीय हिन्दी मीडिया मंच “सारा 
सच” प्रतिवर्ष देश और प्रदेश की विशिष्ठ 
प्रतिभाओं को राष्ट्रीय प्रतिभा उपलब्धि अवॉर्ड 
202 से सम्मानित करता आरहा है द्य नई 
| दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोशल मीडिया पर 
3५ सर्वे अनुसार चीफ एडिटर सारा सच (राष्ट्रीय 
` हिंदी समाचार पत्र ),दिल्ली वार्ता (शष्ट्रीय हिंदी 
!मासिक पत्रिका ) को फाउंडर हमारी वाणी 
(हिंदी मासिक पत्रिका ) की और से 
चीफ ऐडमिरर इन चीफ सलीम अहमद सिद्दकी 
के द्वारा दिनांक 22सितम्बर को आयोजित 
प्रतियोगिता में मनावर जिला धार मप्र के संजय 
साहित्य 


साहित्य लेखन क्षेत्र मेंअंतराष्ट्रीय विषय पर उत्कृ 
ष्ट लेखन के लिए देश में चौथा स्थान प्राप्त 
। किया है द्यसंजय वर्मा "दृष्टि " को (मध्यप्रदेश 

भारत में चौथा स्थान लेखन क्षेत्र प्राप्त किए जाने 
।पर मंच ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ विजेता सम्मान से 
विभूषित किया जाकर उज्ज्वल भविष्य की 
कामना करता है [संजय वर्मा"दृष्टि” की देश 
विदेश की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है 
अबतक 477 सम्मानों से सम्मानित किया जा 
चुका है।इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड में 
तीन बार अलग-अलग विधा में दर्ज है। 


० HS | hr 
इस्लाम धर्म के अनुयायी पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद मिलादुन्नबी या 
ईद-ए-मिलाद के रूप में मनाते हैं. इसे 'ईदों की ईद” भी कहा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर 
के मुताबिक, ये त्योहार तीसरे महीने रबी-उल-अव्वल की 42 तारीख को मनाया जाता है। 


(अगले वर्ष जल्दी आना भगवान) ह 


संजय वर्मा "दृष्ट अहिंसा 


XX 


परमो 


का विस्तार, स्वयं को 
क्षमा करना 


भगवान महावीर ने कहा था कि सबसे 
पहले हमें अपनी आत्मा को क्षमा करना 
होगा, दूसरों को क्षमा करना है तो पहले 
स्वयं से शुरूआत करनी होगी। अहिंसा 
परमो धर्म: इसी का विस्तार है। क्रोध से 
केवल क्रोध उत्पन्न होता है। क्षमा और 
प्रेम का परिणाम क्षमा मांगने और मा 


धर्म: 


है। सही उपचार न होने से अनेक 
शारीरिक दोष होने की सम्भावना हो 
जाती है। आम तौर से नींद न आने से 
इसकी शुरुआत होती है। कई बार तो 
बल्कि अधिकतर प्रकरणों में यही पाया 
जाता है कि वे केवल किसी अपराध की 
कल्पना कर लेते हैं कि अवश्य ही 


देनेवाले दोनोंके ही फायदे का है। 
अहिंसा का प्राकट्य यहीं से होता है 
जिसका अगला पड़ाव सहिष्णुता है, 
अपने पराये का भेद मिट जाना है 
जिससे दुर्भावना का अंत निश्चित है। 
जीवन में अक्सर ऐसे क्षण प्रस्तुत होते हैं 
जिनमें जाने-अनजाने कुछ ऐसा व्यवहार 
संपादित होता है जो दूसरों के लिए 
कष्टप्रद होते हैं। कभी-कभी उसके 
परिणाम बहुत घातक होते हैं। यदि 


उनसे यह गलती हुई है जबकि असल 
में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे व्यक्ति की 
हालत तब और खराब हो जाती है 
जब घर परिवार या रिश्तेदारों के बीच वे 
अपने काल्पनिक 
अपराधबोध के कारण तानों और 
अवहेलना के शिकार होते हैं। 
अकसर ऐसे लोग एकांत में रहना पसन्द 
करने लगते हैं और कई मामलों में बिना 
बताए घर से दूर चले जाते हैं और कभी 


जान-बूझकर किसी का अहित किया 
तो यह गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता 
है लेकिन अनजाने में और निरुद्देश्यपूर्ण 
व्यवहार अचानक हो गया तो इसका 
अहसास पीछा नहीं छोड़ता। अपराधबोध 
तो जानते-बूझते किए काम का भी होता 
है और उसका क्या दंड मिल सकता है, 


लौटकर नहीं आते। अपराधबोध 
का ऐसा एहसास उससे उबरने या मुक्त 
होने का एक ही उपाय है और वह यह 
कि व्यक्ति उससे नहीं जिसके साथ 
उसने गलत हरकत की है, बल्कि स्वयं 
अपने आप से यानी खुद से क्षमा याचना 
करे। 


इसकी भी जानकारी बहुत से लोग क्या 

होती है और अपने अधिकतर व्यक्ति अपने 

बचाव के लिए दलील अपराधों की माफी के 

और वकील भी तैयार लिए धार्मिक स्थलों में 

कर लिये जाते हैं। जाकर याचना करते 

जो पीड़ित पक्ष है वह हैं या जिसके प्रति 

भी न्याय के द्वार खट गलत किया है, उससे 

खटाता है। यह ऐसी माफ करनेके लिए 

स्विमिंग और बोटिंग काफी फेमस है। कनाडा में सांपों की खेती की Se र ME 823 ह pr हि 

ल्‍ः जाती है। जी हां, यहां खतरनाक सांपों का पिटारा आपको देखने के | ठु ज्ञात नहीं होता लिए कोई पीड़ा ही 

लिए मिलेगा। कनाडा अपने भीषण युद्ध के लिए भी जाना जाता है।| कि कछ भी हो नहीं है तो यह 

सत्रहवीं शताब्दी में यहां हुए युद्ध में कई लोग मारे गए थे। इस वॉर सकता 3 [i अमा स्वना कात दि 

चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला को बीवर वॉर के नाम से जाना जाता है। कनाडा में मौजूद क्यूबेक अपराध किया है खावटी है। व्यक्ति 

देश बन चुका है। लेकिन क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा देश रूस नॉर्थ का इकलौता वौल्ड शहर है। इसे ॥7वीं शताब्दी में बनाया गया इसका अहसास हमेशा रहता है। कानून वहांसे हटते ही भूल जाता है कि उसने 

है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा देश कौन-सा था। इस दीवार से पूरा शहर ढंका हुआ है। ये दीवार यूनेस्को की सजा दे या न दे लेकिन अपने आपसे कोई गलती की है। उसमें यह अहंकार 

है? अगर आप चीन या अमेरिका के बारे में ऐसा सोचते हैं तो बता दें धरोहरों में शामिल है। कनाडा के मनिटोबा के चर्चिल में कोई भी श | छमा मांगनी जरूरी है. तब ही मन शांत आ जाता है कि ठीक है माफी तो मांग 

कि आप बिल्कुल गलत हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा ख्स अपने घर या कार का एरा लाई हो पाता हे। इसके विपरीत उस व्यक्ति ली, अब क्या उसके लिए मर जाय। इस 

है। भारत और कनाडा के बीच यूं तो रिश्ते काफी दोस्ताना थे लेकिन दरवाजा लॉक नहीं | | 77 9७४ की मानसिक स्थिति बिल्कल अलग होती प्रकार के लोगों को अनजानेमें या 

बीते कुछ दिनों से इनमें तल्खी देखने को मिली है। जी 20 सम्मलेन करता। ऐसा चोरों के ना होने / | | है जिससे कछ ऐसा अनजानेमें हो गया जान-बूझकर फिर से वही अपराध या 
से लौटने के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो की वजह से नहीं है। हैं. हे जिसे वह अपराध समझता है। यह गलती दोहराने में वक्त नहीं लगता। 

गई थी। अब बात राजनायकों को देश से जाने को कहने तक पहुंच दरअसल, इस जगह कई वास्तविकता है कि अपराधका अहसास प्रायश्चित करना केवल एक 

गई है। भारत और कनाडा के बीच काफी पुराने संबंध हैं। अगर देखा पोलर बियर घूमते हैं। लोग || // जीवनभर के रहता | आ उसका 0८ लका बने जाता: ० प्वाल 

जाए तो पंजाब हरियाणा के ज्यादातर नौजवान कनाडा में ही बसने इनके अटैक के बाद भागने में मिले या न मिले। बहुतसे लोगोंसे कोई अधिक समयतक नहीं रहता। यदि स्वयं 

का सपना देखते हैं। बात अगर कनाडा की करें, तो इस देश से आसानी होने के लिए दरवाजे नुटि टि हो जाती है तो वह हीन भावनाग्रस्त को अपराध के अहसास से मुक्त रखना 

जुड़े ऐसे कई फैक्ट्स हैं, जो आपको हैरान कर देंगे। दुनिया का लॉक नहीं करते। कई लोगों हो जाते हैं कि वे कुछ ठीक कर ही नहीं है, अपने बारे दूसरे क्या सोचते हैं, इस 

दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा ही है। अक्सर लोगों को लगता है कि को ये पता नहीं होगा कि सकते, उनसे जो होगा, गलत ही होगा सोच से मुक्त रखना है तो एक ही उपाय 

चीन या अमेरिका का ये नंबर होगा लेकिन असल में ये जगह है कनाडा में तेल की काफी ॥ इसके लिए वे अपने भाग्य को जिम्मेदार है कि शीशे के सामने खड़े होकर अपनी 

कनाडा की। कनाडा के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा डोनट्स खाने के मात्रा मौजूद है। | मान लेते हैं कि कछ भी सही न कर छवि से यह कहें कि मैं क्षमाप्रार्थी ह और 

शौकीन हैं। यहां रहने वाले तीस मिलियन लोग हर साल एक यहां रूस से चार गुना पाना उनकी भाग्य रेखा में लिपिबद्ध है। स्वयं को क्षमादान का इच्छुक हूं। र ही 

बिलियन डोनट्स खा जाते हैं। कनाडा में दुनिया के किसी भी देश के ज्यादा तेल का भंडार है। वे एक तरह के अवसाद, निराशा या हि 


मुकाबले सबसे ज्यादा झील हैं। सिर्फ ग्रेट व्हाइट नार्थ में ही 563 कनाडा के टोरंटो को देश का 
लेक्स हैं। दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले कनाडा में सबसे लंबे सबसे बड़ा शहर कहा जाता 
कोस्टल लाइन मौजूद हैं। इस कारण यहां फिशिंग, व्हेल वॉचिंग, है। 


“वैज्ञानिक विशेषज्ञों की जरूरत पड़ जाती 


डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कई बार 
तो ऐसे लोगों को मानसिक और मना. 


होगा वरना यह ढोंग 
वाणी पवलका यही पालन 


माफीनामा कबूल 
होगा। क्षमा 
है। 


-पूरन चंद सरीन 


mers 


गुलाबी नोट हजार 
अभी अभी तो आए, अभी चल दिए 


दोस्तों में काफी ज्ञानी 
हो गए थे । मित्र भी 
सोचने लगे कि यार ये 
इतना ज्ञान कहा से 
, लाया द्य इससे पहले 


खबर बहुत वायरल हो रही है कि दो हजार का नोट 
बंद हो रहा है [रंगीन नोटों की पिछली दुनिया मे तनिक 
झांके तो पाएंगे कि विगत वर्षो में पुराने 500 व 4000 
की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं होने के बाद नए 
500 व्‌ 2000 के करेंसी नोट के चलन से भ्रष्टाचार 
नकली करेंसी रोकने आदि हेतु उपायों को चलन में 
लाया गया था किन्तु इसमें कुछ व्यवहारिक परेशानी 
का सामना आम लोगो से लेकर खास लोगो करना 
पड़ा था । लोगो ने सोचा धीरे धीरे इसका भी कुछ न 
कुछ समाधान अवश्य निकलेगा ही | उस समय टीवी 
पर पुराने करेंसी नोट बदलवाने की खबरे प्रसारित हो 
रही थी और फेसबुक -वाट्सअप पर इसके त्वरित 
समाचार के लिए और समाधान हेतु घर परिवार की 
नजरें ताजे समाचारों हेतु मानों पलक पावड़े लिए बैठी 
हुई रहती थी द्य 
घर के अंदर से पति महोदय को पत्नी ने आवाज 
लगाई -नहा कर बाजार से सब्जी -भाजी ले आओद्य 
किन्तु पति महोदय को लगा फेस बुक का चस्का । वे 
फेसबुक के महासागर में तैरते हुए मदमस्त हुए जा रहे 
| बच्चे पापा से स्कूल ले जाने की जिद कर रहे थे 
की स्कूल में देर हो जाएगी | काम की सब तरफ से 
पुकार हो रही मगर जवाब बस एक मिनिट | महाशय 
नाइस ,वेरी नाइस की कला में माहिर हो गए थे । मित्र 
की संख्या में हजारों का इजाफा से वे मन ही मन 
खुश थे किन्तु पडोसी को चाय का नहीं पूछते द्य 
इसका यह भी कारण हो सकता उन्हें फुर्सत नहीं हो । 


सब कुछ भूल गए 
कार स्कूटर जब से घर में है आया 
भूल गए सब पैदल चलना 
अनाज सब मिल रहे दुकानों पर 
कोई नहीं चाहता अब खेत में काम करना 
पीजा बर्गर खाने लगे अब सारे 
अच्छा नहीं लगता अब घर का खाना 
अहमियत रिश्तों की नहीं रही अब 
भूल गए अब रिश्ता निभाना 


पानी पीते हैं बिसलेरी का 
बाबड़ी कुएऐँ से कौन अब लाये 


ए सी लगा लिए घर में 
अब पीपल बड़ की ठंडी हवा कौन खाये 
फूलों की खुशबू भूल गए सब 
डियो और इत्र लगा रहे 


प्राकृतिक फूलों के स्थान पर 
बनावटी फूलों से काम चला रहे 
शहर में जाकर बस गए 
कारखानों का धुआं खा रहे 
गांव की प्यारी भीनी भीनी 
मिट्टी की खुशबू को भूलते जा रहे 
रोज़ चले जाते हैं रेस्टोरेंट में 
मन की पसंद का खाना खा रहे 
त्योहार मनाते नहीं मन से 
पारंपरिक पकवान नहीं भा रहे 
मोबाइल ने कर दिया काम खराब 
भूल गए सब कुछ नहीं रहता याद 
चिठी पत्री अब कोई नहीं लिखता 
पढ़ना भूल गए हैं किताब 
रवींद्र कुमार शर्मा 
घुमारवीं 
जिला बिलासपुर हि प्र 


प्रांगण में “काव्य उत्सव एवं सम्मान समारोह” 


चौधरी, सिक्स सिगमा की मैनेजिंग डायरेक्टर 
५8 तथा राष्ट्रपति से "नारी शक्ति सम्मान” से 


भरत झा, लेखिका कवयित्री व परेक वक्ता 


की शोभा बढ़ाई | 


किया गया। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कमांडेंट विनय कुमार 


मोहन गार्डन थाने के थाना अध्यक्ष नरसिंह, संत कृपाल मॉडल 
¢ चेयरमैन योगी ओम कुमार पुंडीर, वरिष्ठ शिक्षाविद, लेखक एवं समाजसेवी डॉ. 


अनेक गणमान्य जनों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करते हुए कार्यक्रम 


उत्सव एवं सम्मान समारोह” में आए सभी अतिथिजनों को स्कूल की ओर से 


0 अक्टूबर 2023 


को स्कूल 
का शानदार व यादगार आयोजन 
क्टर एवं सुप्रसिद्ध समाजसेविका 
सम्मानित डॉ. अनीता भारद्वाज, 
स्कूल की 


सीमा रंगा इन्द्रा हरियाणा सहित 


तो ये हमारे साथ दिन 
भर रहता और हमारी दे 
खी हुई फिल्म की बातें 
समीक्षा के रूप में 
सुनता रहता था । एक 
दिन मोहल्ले वाले मित्रों 
ने सोचा इनके घर चल 
कर के पता किया जाए 
द्य ठंड में गरमा गरम चाय भी मिल जाएगी । मित्रों 
ने घर के बाहर लगी घंटी दो चार बार बजाई [अंदर से 
आवाज आई- जरा देखो कौन आया है। उन्हें उठ कर 
देखने की भी फुरसत नहीं मिल रहे थी । 

विगत वर्षो की बात थी जब दोस्तों ने कहा -यार 
आज कल दिखता ही नहीं क्या बात है | हमने सोचा 
कहीं तू बीमार तो नहीं हो गया हो इसलिए खबर लेने 
और करेंसी 500 और 4000 रुपये बंद होने और नए 40, 
20, 50, १00, 500 व्‌ 2000 की नए रंगीन करेंसी नोट 
आगए की खबर शायद तुझे पता ना हो [वर्तमान में 40, 
20 के सिक्के भी आ गए है।खबर बताने और तेरी 
तबियत देखने आए है।पता नहीं दिख नहीं रहा तो 
शायद खबर मालूम न हो। 


us 
| 
5 
| 


राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर 


७०5७ स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र व फूलों का गुलदस्ता देकर विशेष तौर पर सम्मानित 
. ! किया। इस मौके पर हरियाणा की सुप्रसिद्ध कवियत्री श्रीमती सीमा रंगा 
इंदिरा, डॉ. नाथूलाल लोटवाड़ा, पूनम भारद्वाज, जय सिंह, राजवीर खुर्दा, 
पंडित लीला शर्मा विजय यादव, राहुल शर्मा, सतीश, कृष्ण गोपाल सोलंकी, कुमार ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथि जनों एवं कवियों का अभिनंदन करते 
जेपी रावत, गीता माही, सुनील शर्मारामेश्वर देव जी सहित अनेक कवि हुए उनका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट किया। इस मौके पर सभी 
उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के आयोजकों में श्री मुकेश शर्मा जी, श्री राकेश अतिथि जनों ने एवं कवियों ने “ओ.के. मॉडल स्कूल" द्वारा शिक्षा व समाज के 
भारद्वाज जी एवं ऋषि कुमार शर्मा ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपन क्षेत्र में की जा रही उल्लेखनीय सेवाओं के लिए स्कूल प्रबंधन समिति की 
~ अहम योगदान दिया। स्कूल की ओर से प्रबंधक एवं युवा शिक्षाविद रवि भूरि-भारि प्रशंसा की। 


गर्मी में अपने तेवर दिखा रही |वही फिर से बदलने की 
चिंता [नॉट बदलवाने के चक्कर मे बैंक के दर्शन रोजाना 
करते थे|अब वापस दौर आगया|आर्थिक भर छपवाने 
का भी तो किन पर गिरता है ये भी समझ से परे है। 


रिश्तेदारों को त्योहारों 
झुकाये तल्लीन और 


जैसे मुकाबला हो रहा हो। घर के काम का समय मानो 
विलुप्तता की कगार पर जा खड़ा हुआ हो |सब जगह 


दिया और नहीं मिला तो ऐसा लगता जैसे कोई अपना 


वर्तमान में फिर नई 
खबर बताने आये 
है कि दो हजार 
का गुलाबी नोट 
बंद हो रहा है।यदि 
तेरे पास है तो उसे 
बैंक में जमा करवा 
दे अकारण रंगीन 
नोटों का बैंक में 
जमा करने का 
फैसला कुछ समझ 
नही आ रहा 

हे।सब अलग 
अलग कारण बता रहे है।बहस एक नया रूप लेकर भर 


ना 


अपने 


घर में माहौल देखा तो भाभी जी व्हाट्सएप में अपने 
की फोटो सेंड करने में सर 
कुछ बच्चे भी इसी मे लगे 
थे |अब ऐसा लग रहा था कि फेसबुक और वाट्सअप में 


चार्जर लटक रहे थे। मोबाइल यदि कही भूल से रख 


जयंती महोत्सव सम्पन्न' 


° 'रराष्ट्रीय कवि संगम की जिला इकाई 


झालावाड़ ने किया जयंती समारोह 


का सम्पूर्ण जिले में आयोजन' 


झालावाड़ । राष्ट्रीय कवि संगम इकाई झालावाड़ द्वारा 
सम्पूर्ण जिले में दिनकर जयंती पर जन्म जयंती समारोह 
का आयोजन शनिवार को सम्पन्न हुआ। आयोजक राष्ट्रीय 
कवि संगम झालावाड़ के जिला अध्यक्ष कवि मनोज निडर 


ने बताया कि राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 


जगदीश जी मित्तल के आह्वान पर देश भर में दिनकर 
जन्म जयंती समारोह उत्सव पूर्वक मनाया जा रहा है, इसी 
क्रम में राष्ट्रीय कवि संगम झालावाड़ द्वारा जिले भर में 


राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 445 वीं जन्म | 


जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। राष्ट्रीय कवि संगम 
जिला इकाई झालावाड़ ने अपने प्रतिनिधि वक्ताओं को 


<) त 


जन्म जयंती उत्सव पूर्वक मनाई । 
झालावाड़ में श्री राजेश शर्मा पूर्व अध्यक्ष, आदर्श विद्या 


ॐ; ५4 4| 


कवि मनोज निडर, आदर्श विद्या मंदिर खानपुर में वीरेंद्र 
श्रृंगी, अकलेरा में युवा कवि मनीष सेन डग में उमाकांत 
शर्मा और भवानीमंडी में डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा पुरोहित 
की प्रभारी वक्ता के रूप में विशेष उपस्थिति में दिनकर 
जन्म जयंती समारोह राष्ट्रीय कवि संगम झालावाड़ द्वारा 
उत्साह पूर्वक मनाया गया। सभी वक्ताओं ने दिनकर जी 
के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित उद्बोधन प्रदान 
किया। 


S| 


जिले भर में विभिन्न स्थानों पर भेज कर दिनकर की 445 #१ 
आदर्श विद्या मंदिर | 


मंदिर सरोनिया में राष्ट्रीय कवि संगम के जिला अध्यक्ष च 


—————— 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


| 


"काव्योत्सव एवं सम्मान समारोह” 
का सफल आयोजन' 


नई दिल्ली । शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय व सराहनीय कार्य करने वाले "ओ.के 
. मॉडल स्कूल, मोहन गार्डन, उत्तम नगर” की ओर से 24 अगस्त 


लापता हो गया हो द्य दिमाग में चिड़चिड़ापन , 
हिदायते ,उभर कर आना मानों रोज की आदत बन 
गई हो। चार्जिंग करने के लिए घर में ही होड़ होने 
लगने लगी। बैटरी लो हो जाने से सब एकदूसरे को 
सबूत पेश करने लगे । 

वाकई इलेक्ट्रॉनिक युग में प्रगति हुई किन्तु लोग 
रिश्तों और दिनचर्या में कम ध्यान देकर अधिक समय 
और आभासी दुनिया के फेसबुक और व्हाट्सएप और 
मोबाइल पर अन्य ऐप पर केंद्रित करने लगे है | पहले 
500 और 4000 हजार की करेंसी बदलने की चिंता थी 
और नए मिलने वाले रंगीन करेंसी नोटों की खुशी थी 
शुरू शुरू में गांव -शहर में करेंसी बदलने को ले 
जाते हुजूम से बैंक और डाकघर चर्चित हुए वही कोई 
परिचित किसी से यह पूछा की आप कहा हो। वो एक 
ही पता बताता था कि मै बैंक या डाक घर में हूँ 
वर्तमान में नई रंगीन करेंसी वाले नोट की रंगीन माला 
पहन कर दूल्हा खुश है [किंतु 2000 रूपये के छुट्टे एवं 
माला बनाने हेतु अब हेतु थोड़ी बहुत परेशानी भी सामने 
आ सकती है।खैर कुल मिला कर रंगीन करेंसी को पर्स 
में रखने से पर्स का सौंदर्य अवश्य निखर गया था| 
किन्तु रंगीन नोटो की दुनिया से दो हजार चले जाने 
को है बस उसका गम है।कहते है अभी अभी तो आए 
हो अभी चल दिए |बस यादों में बस गया था दो हजार 
गुलाबी नोट । 


संजय वर्मा "दष्टि ” 
मनावर ( धार) 


अभागन 


दुनिया में आने से पहले उसने अपना पिता खोया 
था। छः माह की थी कि माँ चल बसी थी। वह पैदा 
भी हुई थी ऐसे समय, कि उसका नाम 'अ' अक्षर से 
रखना पड़ा था। रिश्तेदार उसे अनिता, अनिला, 
अल्का आदि नामों से बुला लिया करते थे। 
सहेलियाँ अन्नू कहा करती थीं। आठवी कक्षा पढ़ते 
तक दादा-दादी भगवान को प्यारे हो गये थे। उम्र 
होने पर वैवाहिक जीवन में बंध गयी। 

ससुराल गयी। निकम्मे पति से पाला पड़ा। सुबह 
से ही वह शराब की घूँट लेता पानी की जगह। दो 
बरस होते ही एक नन्हीं-सी जान किलकारियाँ 
भरने लगी। बेटा हुआ था उसका । मेहनत-मजदूरी 
करके गृहस्थी की गाड़ी खींचती रही कि एक दिन 
उसने एक बाईक-एक्सीडेंट में अपना पति खो 
दिया। 

आज वह गाँव के एक छोटे से बाजार में 
चना-मुररा का पसरा _ 
लगाये बैठी थी। पसरे से 
रा गुजरते हुए कुछ औरतें 
अपने बच्चों को चेता रही 
थी कि उस बुढ़िया से 
कुछ भी नहीं लेना। बड़ी 
अभागन है वह। बच्चों पर 
किसी अभागन की छौँ 
नहीं पड़नी चाहिए | 
खर बात सच भी तो थी 
; घर में जवान विधवा बहू 
और दो अबोध बच्चे जो 
थे। 


टीकेश्वर सिन्हा “गब्दीवाला" 
घोटिया-बालोद (छत्तीसगढ़) 


शूँघट की बगावत न | 8| 


मन की बात' में 


समय के साथ चलिए तेज रफ्तार बनिए 


दुनिया में जो ट्रेन सबसे तेज़ गति से 
चलती है, वो एक बुलेट ट्रेन है. इस बुलेट 
ट्रेन का नाम है मैग्लेव चीन की ये ट्रेन जब 
चलती है तो ऐसा लगता है जैसे गोली की 
रफ्तार से भाग रही। इसकी स्पीड का 


क उजा] आप इस बात से लगाइए कि 


आपके सामने से ये ट्रेन गुजर जाएगी और 


प्रधानमंत्री की अपील र 


Ee 


देश में स्वच्छता-स्वदेशी को दें बढ़ावा 


नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा 


आप इसके डिब्बों को भी गिन नहीं पाएंगे। दरअसल, हम जिस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की 
बात कर रहे हैं, वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सेती है। पहले भी जो देन दनिया 


है कि हाल ही में जी-20 शिखर 
दौरान अफ्रीकी संघ को समूह 


खर सम्मेलन के 
का पूर्ण सदस्य 


सभी देशवासियों से अपील ही स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का आप 
करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा 


माध्यम बनेंगे 'मन की बात' के दौरान प्रध 


नमंत्री ने जर्मनी की एक बेटी फैसमी का एक 


में निया की सबसे तेज ट्रेन दुनिया रफ्तार की ओर तेजी से बढ़ रही है। आज के युग अगर 


सबसे कीमती चीज कुछ है तो वो समय है। ऐसे में इसे बचाने के लिए इंसान ऐसे वाहनों की है। 


बनने पर भारत ने अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध 


कि एक अक्टूबर को 
स्वच्छता पर बड़ा आयोजन 


गाचा 


सुनाया जो कि शिव को समर्पित है। 


उन्होंने कहा कि जर्मनी की बेटी की भारत की 


का निर्माण कर रहा है, जो बहुत तेज हो। आकाशवाणी से 'मन की बात' कार्यक्रम में संस्कृति में बहुत ही रुचि है। वह बचपन को 
मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन के होने जा रहा है। सभी लोग देख नहीं सकती है। उन्होंने गाने को ही 
बिना मान्यता चलायमान दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक अपना पैशन बना लिया। भारतीय संगीत से 
गलियारा आने वाले सैकड़ों वर्षों के लिए CR STS Se वह इतना प्रभावित हुई कि वह इसमें पूरी 
विद्यालयों विश्व व्यापार का आधार बनेगा। यह गौरव की और्याजन अपना हाथ तरह से रम गई हैं। उनको कई भारतीय भाषा 
विद्यालयों पर होगी कार्रवाई बात है कि इतिहास सदैव यह याद रखेगा कि बटायें | में गाने में महारथ हासिल है। 
इस आर्थिक की पहल भारतीय भूमि से हुई प्रधानमंत्री ने उनके इस जुनून की जमकर 


लखनऊ। प्रदेश में बिना मान्यता 
मान्यता रद्द किए। के बाद भी रहे 
पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिलों 


अक्टूबर तक अभियान चलाकर ऐसे 
विद्यालयों 
पर नियमानुसार दंड के साथ ही एक लाख 


विद्यालयों को चिन्हित किया ऐसे 


रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा 
नहीं, उन जारी रहने की स्थिति में 
दस हजार रुपये की दर से भी 
लगेगा बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र 


ने सभी बीएसए को इसके लिए निर्देश जारी 
किए हैं। उनसे कहा है कि कोई भी व्यक्ति 


जो मान्यता प्रमाण-पत्र के बिना 


सघन चेकिंग अभियान 40 
अक्तूबर तक चलेगा 


गन्यता या 
विद्यालयों 


में 40 


| यही 


जुर्माना 
द्र देव 


कोई 


विद्यालय स्थापित करता है या चलाता 


ता है 


प्रतिदिन जाए 


मान्यता वापस लेने के बाद भी विद्यालय 
चलाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की 
जाए। यदि बिना मान्यता लिए कोई स्कूल 
चल रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई 
की जाए। शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिया है 
कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से इस 
आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करके निदेशालय 
को उपलब्ध कराएं कि उनके ब्लॉक में कोई 
भी विद्यालय बिना मान्यता के नहीं चल रहा 
है। जिन विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की 
जाए उसको विद्यालयवार सूची 35 अक्टूबर 
तक निदेशालय को भेजी जाए। उन्होंने कहा 
कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा 
अधिनियम आरटीआई में प्रावधान है कि बिना 


मान्यता 


ha 


गन्यता प्राप्त किए कोई स्कूल न तो स्थापित 
किया जा सकता है और न ही चलाया जा 
सकता है। 


थी 


समुद्र 


| उन्होंने 
समुद्र में और व्यापार का प्रमुख 
4050 एपिसोड था। इस दौरान 
साथ-साथ चंद्रयान-2 की का 


की अपील की जिससे पर्यटनको 
समझा जा सके। प्रधानमंत्री 


सपाटा 
सबसे 
है 

कुछ सालों में लोगों 
-20 सम्मेलन के बाद 
आये एक लाख डेलिगेट्स 
गये हैं, इससे पर्यटन का और 


उन्होंने भारत के लोगों से अपने देश को जगहों पर ही घूमने 
को बढ़ावा मिले और संस्कृति की भी 


पर्यटन दिवस है। उन्होंने कहा कि पर्यटन का मतलब सिर्फ सैर 
पाटा नहीं बल्कि इसका बहुत बड़ा हसू रोजगार 
बसे कम इनकम में सबसे ज्यादा रोजगार 


के भीतर भारत के प्रति आकर्षण 
भारत का मान और बढ़ गया 
रस माँ का भी अनुभव 


इसकी तुलना सिल्क रूट से भी भारत के अत्यधिक सराहना 
ख माध्यम था यह 'मन की बात का 


न प्रधानमंत्री ने जी-20 की लता के 
भी किया। 


ने कहा कि 27 सितंबर को विश्व 


गार से जुड़ा है 


T की। 

प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के कुछ ऐसे युवाओं का जिक्र 
किया जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते है। उन्होंने बच्चों के 
लिए घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है। दुर्गम इलाकों में भी इसके 
जरिये बच्चों तक किताबें पहुंच रही है। 42 गांवों को अब तक 
निशुल्क किताबें पहुंचाई जा रही हैं। ये अनोखी लाइब्रेरी बच्चों को 
भी खूब भा रही है। मोदी ने हैदराबाद की 44 साल की बच्ची 
आकर्षण का जिक्र किया जो बच्चों के लिए सात लाइब्रेरी चला 
रही है। उसने आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से किताबें 


गार इसी सेक्टर से आता 


कर्षण बढ़ा है जी 
या है। जी-20 में 
अपने साथ लेकर 
[र विस्तार होगा| मोदी ने कहा कि 


जब भी आप कहाँ घूमने जाने 


ने की योजना बनायें तो भारत की 


विधि को समझें भारत के अलग अलग राज्यों की संस्कृति को दे 
खें। इससे देश के गौरवशाली इतिहास से परिचित होने के साथ 


जुटाकर लाइब्रेरी शुरू की और जरूरतमंद बच्चों लिए 
अलग-अलग बच्चों के लिए सात लाइब्रेरी खोली है। 
यह सभी के लिए एक प्रेरणा है। लोग जानवरों और पक्षियों को 
बचाने के लिए भी अनूठे प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 
भारत के लोग प्रतिभा से भरे है। अगर उनको मौका मिले तो वह 
कमाल कर दिखाते हैं। 
सभी देशवासियों से अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक 
अक्टूबर को स्वच्छता पर बड़ा आयोजन होने जा रहा है। सभी 
लोग अपना समय निकालकर इस आयोजन में अपना हाथ बटायें | 


‘ ~ 


आंकड़ों का अध्यन करें तो हम पाएंगे कि देश के है 
कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग में ९ 
केवल 5 उप-कुलपति है। अगर रजिस्ट्रार देखें 
तो पिछड़े समाज के तीन हैं। देश के केंद्रीय 
विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर की तय सीटों की मात्र 
4.5 प्रतिशत ही भरी गई हैं। अमूमन यही 
स्थिति एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 
है। सीटों के खाली रहने के साथ-साथ ओबीसी 
के साथ क्रीमीलेयर का घटिया खेल खेलकर 
उनको कहीं का भी नहीं छोड़ा जा रहा है 
जिसकी वजह से उनकी जाति का सर्टिफिकेट 
तक छिना जा रहा है। छह या आठ लाख की 
मामूली सीमा से ओबीसी का हक मारकर आने 
वाली पीढ़ियों को पंगु बनाया जा रहा है जबकि 
अन्य आरक्षित वर्गो में न तो कोई क्रीमीलेयर है न 
कोई और बाध्यता? जिसकी वजह से इन वर्गो के 
बड़े-बड़े अफसरों के बच्चे भी पीढ़ियों तक आर 
क्षण का फायदा उठा पाएंगे । बड़े समाज को पीछे 
छोड़ हम अपने देश को सशक्त नहीं कर सकते। 
क्या यह कहना उपयुक्त नहीं है कि सारे तथ्यों 
को जानते हुए भी सरकारों द्वारा ओबीसी वर्ग के 


~| | 


साथ धोखा किया जा रहा है? 


का मानसिक 
उन्हें कुंठित बना 
चुकी है क्योंकि वे सामाजिक 
कट गए हैं। काट दिया 


सांप्रदायिकता और आरक्षण ने भारी संख्या में युवाओं 
सिक और राजनीतिक विकास रोक दिया है। 
॥ दिया है। उनकी जरूरत समाप्त हो 
जिक न्याय की मुख्यधारा से 
गया है। इन दो नफरतों के 


होता। इन पदों पर बहालियां होती हैं तो सभी नौजवानों 
भी लाभ मिलता। आरक्षण का अभिप्राय भी 


केवल 5 उपकुलपति है। अगर रजिस्ट्रार देखें तो 
पिछड़े समाज के तीन हैं। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों 


प्रतिनिधित्व से ही है। यह प्रतिनिधित्व धीरे-धीरे महिला, 


अनुसूचित 


नफरत से मुक्ति मिल जाएगी। 


चाहिए 
अवसर ख़त्म होते हैं दूसरी नीतियों 
पूँजीपतियों की पूँजी बढ़ती रहे 
नीतियों का जाल बिछाने के कारण 
लोग यह समझ नहीं पाते 
रुकावट आरक्षण नहीं है। अवसर 
की मूर्खतापूर्ण हरकतों के कारण 
हैं। प्राइवेट हों या सरकारी क्षेत्र 
कारण 
मुश्किल खेल को नहीं समझ पाते 


हैं 


र्‌ 


गते 


नहीं मिल रही है। 
अब आते हैं ओबीसी पर। 
संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों 


| 


चले जाना 
की एक 


कारण जरूरत ही समाप्त हो चुकी है। बेहतर है आप 
आरक्षण के महत्व को समझें। उसके नाम पर खुद को 
मुख्यधारा से अलग न करें। अपने भीतर जातिगत 
नफरत को मिटाइये। थोड़ी कोशिश करेंगे तो इस 


करेंगे। सभी समाज के लोगों को यह बात समझनी 
हिए कि आरक्षण के कारण अवसर खत्म नहीं 


रण अवसर 


अवसर 
रण नहीं हुआ है। चूँकि आप आर्थिक जगत के 


पर पहुँच जाते हैं कि इसकी वजह से नौकरी नहीं मिल 
रही है। जबकि जिन्हें आरक्षण मिला है उन्हें भी नौकरी 


केवल केंद्र सरकार के 


चलेगा कि ओबीसी के चालीस से साठ फीसदी तक पद 
खाली हैं। ओबीसी कोटे की 46000 मेडिकल सीटों का 
किसी अपराध से कम 
रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के केन्द्रीय 
विश्वविद्यालयों में मात्र 09 ओबीसी प्रोफेसर पढ़ा रहे 
जबकि स्वीकृत पद 304 हैं तो ओबीसी 
हक्‌ नहीं मिल रहा है। ओबीसी नेता के 


विश्वास 
आप अच्छा महसूस 


| होते 
| के कारण। चार 
इसके लिए आर्थिक 
वसर समाप्त होते 
उनकी नौकरी में 
कमी है। सरकार 
र समाप्त हो चुके 
| ये आरक्षण के 


कि 


की नहीं भरा 


में आरक्षित 


तो फिर से आरक्षण 


को जोड़ लें तो पता 
द्‌ 


ओबीसी 
उपयुक्त 


नहीं है। यूजीसी 


य 

हें 
को भी वाजिब 
राज में ओबीसी 


को भी नौकरी नहीं मिल रही है 


विश्वविद्यालयों में कई हजार ओबीसी के नौजवान 
लेक्चरर बन गए होते। कितना बड़ा सामाजिक 


| वर्ना केवल केंद्रीय 
न 


माजिक बदलाव 


सूचित जनजाति 
और हाल 
किया गया है। अब आरक्षण तो 
उसे जमीन पर लाने 
वह सभी जातिवादी 


इनको सामान्य वर्ग 
सकते है कि किस सोच के साथ उपयुक्त 
को कमतर बताने का प्रयास किया 
गया है। आप देखंगे तो पाएंगे कि देश भर के संस्थानों 
में ओबीसी के लोगों के साथ सभी 


कर आरक्षित वर्ग 


आज एनएफएस 
काफी रोष है। अब 
के अभ्यर्थियों को एनएफएस किया जाना, 
की जातिवादी मानसिकता का परिचायक तो नहीं है। 
क्या ये लोग अपने विवेक का इस्तेमाल 


की जिम्मेदारी जिन 
मानसिकता से ग्रस्त, 
करने वाले 


बीमारी के कारण इस वर्ग का 


ति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग 
में आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के लिए भी 
गरी लागू हो गया लेकिन 
न कंधों पर थी, 
गैर-समता में 
थे। यही कारण है कि आज भी 
चतुर्थं श्रेणी को छोड़ कहीं पर भी आरक्षित 
प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। क्या 
लिए आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट नहीं 
मानसिक बीम 
किया जा रहा है। 
पिछले कई वर्षो में देश भर के केंद्रीय एवं राज्य 
विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षित वर्ग की सीटों को 
रा गया। देश के कई विश्वविद्यालय में तो 
अधिकतर पदों पर यह लिख दिया गया कि हमें ओबीसी 


रक्षित वर्ग को 
उपयुक्त पद के 
मिलते अथवा 
समावेशन नहीं 


में प्रोफेसर की तय सीटों की मात्र 4.5 प्रतिशत ही भरी 
गई हैं। अमूमन यही स्थिति एसोसिएट और असिस्टेंट 
प्रोफेसर में भी है। सीटों के खाली रहने के साथ-साथ 
ओबीसी के साथ क्रीमीलेयर का घटिया खेल खेलकर 
उनको कहीं का भी नहीं छोड़ा जा रहा है जिसकी 
वजह से उनका जाति का सर्टिफिकेट तक छिना जा 
रहा है। छह या आठ लाख की मामूली सीमा से 
ओबीसी का हक मारकर आने वाली पीढ़ियों को पंगु 
बनाया जा रहा है जबकि अन्य आरक्षित वर्गो में न तो 
कोई क्रीमीलेयर है न कोई और बाध्यता? जिसकी वजह 
से इन वर्गो के बड़े-बड़े अफसरों के बच्चे भी पीढ़ियों 
तक आरक्षण का फायदा उठा पाएंगे। देखें तो भारत में 
कुल आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा ओबीसी आरक्षित 
वर्ग से आता है लेकिन इसी वर्ग की हालत कोई खास 
अच्छी नहीं दिखती | जिस तरह से प्रतिष्ठित संस्थानों में 
जाति के आधार पर योग्य और अयोग्य होने का खेल 


वर्ग में कोई भी उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिला। 
इसलिए सभी पद खाली रख लिए गए ताकि बाद में 
र्ग से भर दिया जाये। अब आप सोच 
म नहीं-लिख 


की अधिकतर सीटों पर 
अभ्यर्थी नहीं मिला) लगा 
को लेकर देश भर के आरक्षित 


एनएफएस 


भी में यही हाल है। 


दिया 
क्षित वर्ग में 


खेला जाता है, वह शर्मनाक है। 

हालांकि, ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ किया गया यह 
धोखा कोई नया नहीं है। गत वर्ष यानी 2022 में शिक्षा 
मंत्रालय ने एक लिखित जवाब में देश के उच्च सदन 
राज्य सभा को बताया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 
880 प्रोफेसरों के पद सहित 3,669 आरक्षित श्रेणी के शि 
क्षण पद रिक्त हैं। इसमें 4764 पद ओबीसी के रिक्त हैं। 
संविधान में दिए गए अधिकारों के लिए जब देश के एक 
बड़े समाज को लड़ना पड़ेगा तो ऐसे में भारत कैसे 
मजबूत राष्ट्र बनेगा। सबका साथ सबका विकास के 


(कोई भी 
है। 


ब सवाल यह उठता है कि 


माल बेईमानी 


करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये समस्या एक 
दिन विकराल रूप बन जाएँगी । 

आंकड़ों का अध्यन करें तो हम पाएंगे कि देश के 
कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग में 


पिछड़े वर्ग 
कुछ लोगों 


नी के लिए 


साथ सबका विश्वास होना भी जरूरी है। देश में 
हिस्सेदारी के सवाल पर देश के बड़े वर्ग के भीतर 
निस्संदेह कुछ बेचैनी और असंतोष है, जिसका समाधान 
सरकार के पास ही है। बड़े समाज को पीछे छोड़ हम 
अपने देश को सशक्त नहीं कर सकते। क्या यह कहना 
उपयुक्त नहीं है कि सारे तथ्यों को जानते हुए भी 
सरकारों द्वारा ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया जा 
रहा है? डॉ. सत्यवान सौरभ, 


उल्कापात की बौछार 


तारों का टूट कर पृथ्वी की कक्षा में 


गिरना अलग बात 
पटना है जिसमें 
के एक ही स्थान 
बरसते हुए प्रतीत 
वास्तव में खगोलीय मलबे की धाराः 
ग्रह के वायुमंडल पर अति-तीव्रता 
से प्रस्तुत होते हैं। अधिकतर का 
बहुत ही छोटा रित के कण से भी 
होता है इसलिए वह सतह 
बहुत पहले ही ध्वस्त हो जाते हैं। 


से बार: 
त होती हैं। यह 


त है।ये एक खगोलीय ६ 
किसी ग्रह पर आकाश 


विज्ञान की भाषा में 'उल्का' झि 
कहा जाता है। जब कोई 
उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में 


बार कई उल्काएं 


उल्का 


ओं के 
से गिरने 


आकार 
छोटा) 


तह तक पहुँचने से 
अधिक ६ 


प्रवेश करती है तो अपनी 
तीव्र गति से उत्पन्न 
र्षण के कारण 
वायुमंडल में जल उठती है 
इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए 
प्रकाश के कारण वह टूटते 
हुए तारे प्रतीत होते हैं। इस 
प्रकार की खगोलीय घटना 


को छात्र 


गनी उल्का वर्षा को उल्का बौछार(उल्कापात) 


कहते हैं |उल्कापात दरअसल वे 
होकर छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, 


ee / मुद्रक / 


तारे न 
जिन्हें 


उल्कापिंडों पर 
साल सोशल 
खबर आती है 
से धरती पर 
गिरने की 


टकराता 
का वातावरण 
जाता [अभी सोशल 
पर धरती की 
पिंड के नजदीक से गुजरने 


छात्राएं,खगोल शास्त्र में रुचि रखने वालो ने 


अवश्य देखना चाहिए [इसी तरह उल्का पिंडों 
की बात करें तो वैज्ञानिकों की नजर 


की बताई जा रही है।ऐसे उल्कापिंडों 


परिभ्रमण दोबारा कई वर्षो बाद फिर से 


संभव होता आरहा है। पृथ्वी 


संभावना 
[उल्का पिंड धरती से नहीं 
बल्कि एक भय 
के मन में भर 


भ्रमण खगोलीय घटना 


का ऐसी अफवाओं पर अंकुश लगाना 


रहती है।हर 


मीडिया पर आवश्यक है क्योंकि 


अंतरिक्ष में करोड़ो 


कि अंतरिक्ष 


उल्का पिंड दूरी लाखों करोड़ों 


उल्का पिंड तैरते रहते है। 
मील है 


जिनकी पृथ्वी से 
सभी ग्रहों का 


है. 


अपना गुरुत्वाकर्षण 
पिंड पृथ्वी के करीब 


है ऐसे छोटे-छोटे उल्का 
ब यानि लाखों किलोमीटर 


शल मीडिया 
और उल्का 
की संभावना 
[डों का 


c| tf | 5 4| ५ 


जाए।. 


से टकराने 


और अत्यंत तेज रफ्तार से गुजरते रहते है। 
कुछ पृथ्वी की कक्षा में आने के 
जाते है। भविष्य में संभावित खतरों 
वासियों की रक्षा के लिए 
खगोल शास्त्रीlआदि की अंतरि, 
खबरों की अफवाहों को फैलने से रोका 


नासा वैज्ञानिक 
क्ष पर नजरें 


त 
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